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मुद्रक:-- 
श्री जालमसिंह मेड़तवाल्ल के प्रबन्ध से 
भी सुरुकुल प्रिं> प्रेस, ब्यावर में मुद्रित 


अस्तावना 


न->ोैे5२+-+ 2 वक ६२६० 


आ्रापन कभी चन्दन घिसते देखा है ? वह ज्यो-ज्यों घिसा 
जाता है, त्यो-त्यो अधिकाधिक शीतल एवं सुगन्धित होता 
जाता है ! 

ओर बह स्थण भी ' जितना ही उसे तपाया जाता है, 
पिघलाया जाता है, उतना ही वह परिष्कृत, शुद्ध तथा देदीप्य- 
मान हो जाता है, असली कुन्दन बन जाता है | 


हाँ, तो आखिर मेरा अभिप्राय क्या है ? मु ठुच्छ का 
क्या अभिप्राय और उसका मुल्य भी क्या ? अखिल मानवज़ाति 
की सर्वोपरि उच्चतम एवं पत्रित्रतम मानव-सस्कृति से पूछिए, 
बह क्या कहती है ? 


वह कहती है कि इसी प्रकार सन को भी जितना ही 
परिष्कृत किया जांयगा, माँजा जायगा, साफ़ किया जायगा, 
उतना ही वह निखरता जायगा, चमकता-दमकता तथा शुद्ध 
सात्विक उज्ज्बल प्रकाश से जगतमगाता जायगा | 


एक विचारक की बाणी है:-- 


पुष्पो का सौन्द्॒य उनके मनोरस बर्ण और सुवास मे है 
स्वण का महत्त्व उसके शुद्ध होने में है, ओर कस्तूरी की विशेषता 


(ख) 


उसकी भीनी सुगन्ध मे है, ठीक इसी प्रकार एक सच्चे मनुष्य का 
सौन्दय उसके निर्मल मन और ध्येयनिष्ठ एकाग्र बुद्धि में है ।” 


प्रश्न है, यह मन निमल कैसे हो? उत्तर, एक नहीं, अनेक 
हैं। उस परम सत्य तक पहुँचने के श्नेक पथ हैं। जनधम की 
आध्यात्मिक भाषा कहतो हे--आत्मा अनन्त गुणों का पुंज 
है।! एक रहस्यवादी कवि कददता है--विधना मारण हैं ते ते 
सरग नखत तन रोबाँ जे ते।! एक ओर तरजञ्ली बोल रहा है-- 
तिरे घर के द्वार बहुत हैं, बता, किधर किस पथ से आऊँ ९? 


उन्हीं सत्य की राहों मे से एक राह है-- अपने आराध्य के 
प्रति भ्रद्धा बहुमान प्रकट करना, प्राथना करना । प्राथना का 
श्रथ है:-'प्रभु के पवित्र चरणों मे अपने 'स्व! को चपचाप भक्ति- 
भाव से समपंण कर देना | 


जब साधक का अन्तरात्मा, उस महदात्मा परमात्मा के 
साथ एकनिष्ठ, एकरस होता है, तब जीवन के कण-कण पर 
सत्य की ज्योति जगमग-जगमग करने लगती है, अमृतानन्द 
की रसधार बहने क़्गती है । 


जो प्राथना केवल वाणी पर चढ़ कर थोलती है, संसार 
के स्थुल पदार्थों मे अटकी रहती है, जिस में से वासनाओं की 
दुगन्ध आती है, बह प्राथना जेन धम को मान्य नहीं है | यह 
प्राथना क्या, यह तो सौदाबाजी है। साधक जीवन की मधुर 
सुगन्‍्ध निष्काम भाव से अपने प्रभु के प्रति अपने को अपेण 
करने में है। प्रभु को अपण करने का अ्रथ है--'प्रभुमय जीवन 
बनाना! प्रभुमय जोवन का अथ है, पवित्र एवं निरमेल जीवन । 


(ग) 


जो जीबन बासनाओं से रहित है, विकारों से दुर है, अपने पवित्र 
स्व मे केन्द्रित है घाहर नही भटक रहा है, जिसके चारों ओर स्वच्छ 
संयम की अभेद्य लक्ष्मणरेखा खिची हुईं है, जिसको अपने प्रभु को 
छोड़कर अन्य किसी का ध्यान आता ही नहीं है, जिसका श्रन्तर 
चेतन्य अपने प्रभु मे एकाकार हो गया है, वह है प्रभुमय 
जीवन | 


जैन संस्कृति प्रार्थना को महस्व देती है, अपने आराध्य 
को प्रतिपल स्मृतिपथ से रखने को कहती है, परन्तु इससे भी 
आगे बढ़ कर कहती है कि “अपने पुनीत पुरुषा्थ को न भूलो, 
जीबन के कतव्यो के प्रति बेभान न बनो। शक्ति का अनन्त स्रोत 
तुम्हारे अन्दर ही बह रहा है वह कहीं बाहर से नही आने वाला 
है, किसी से दिया नहीं जाने वाला है। प्रभु का स्मरण तो ठीक 
समय पर उठ खड़ा होने के लिए शोर घड़ी है, अलाम है। 
उठना तो साधक, तुमे हद्वी पड़ेगा । यदि तेरी मन्द चेतना है तो 
बह प्राथना क्या करेगी ? प्राथना आदश प्रहण करने के लिए 
है । उस आदश को यथाथ का रूप देने के लिए, इसके शआरागे तू 
है और तेरा पुरुषाथ है।”” 


प्राथना के प्रबाद्द मे जेन संस्कृति के उक्त आदश को भूल 
गए तो फिर वही दूसरों की तरह हमारी प्राथनाएँ भी केवल प्रभु 
के आगे गिड़गिड़ाना और भीख माँगना मात्र रह जायेंगी । और 
इस स्थिति मे प्रार्थना सज्जीब एवं सतेज्ज न होकर निर्जीब 
निस्‍्तेज, मृत तथा कलेबर मात्र रहेगी, जो जेनधर्म को कदापि 
कथमपि अभीष्ट नहीं है । प्रार्थना यांत्रिक बस्तु नहीं है, वह हृदय 
की चीज़ है, इससे भी बढ़कर जीवन की चीज़ है। संत बिनोथा ने 
कहीं कहा है-'प्राथना के बचनों में जो भाव हों, उनको हृदय पर 


(घ) 


अज्लित करके उसी प्रकाश मे दिन भर का जीवन व्यतीत करने 
का अभ्यास फरना चाहिए | दुनिया अभी लोभवृत्ति और भेद- 
भाव से त्रस्त हैं। उसमे से मुक्त होन का बल इंश्वर की प्राथना 
क्र रु 

से मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है |”? 


प्रस्तुत प्राथनाप्रबोध पुस्तक इन्हीं सब बिचारो को लेकर 
प्रकाशित होन जा रही हूँ । प्राथना क्या है, उसका क्या प्रयोजन 
है, जीवन को उज्ज्बल्ल बनाने के लिए प्राथना से क्या प्ररणा 
मिलती है, इत्यादि अनेकानक गभीर प्रश्नों का सीधा ओर सचोट 
उत्तर पाठकों को यहाँ मिलेगा | 


आाचायशिरोमशि पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज 
अपने युग के एक क्रान्तदर्शी महापुरुष थे। उनका अन्दर और 
बाहर का जीवन बड़ा ही भ्रव्य था। उनके प्रवचन आदश प्रव- 
चन होते थे । उनमें मानवता का स्वर पूणरूप मे ककृत रहता 
था। इन पक्तियों के लखक ने उनकी वाणी का गम्मीर नाद 
सुना है। बह श्रवण अब भी अन्तर मे गंजता रहता है। यह 
प्राथनाप्रबोध, उन्ही के प्रवचनों का सन्देश है । प्रवचन प्रारम्भ 
करने से पहले आचायश्रीजी भक्त कवि श्री विनयचन्दजी की 
जिन--चौवीसी का कोई एक पद्म बोलते थे। बोलते क्या, वह 
अवसर बड़ा ही मनोरम तथा हृदयम्पर्शी होता था। प्राथना 
करते-करते पुज्यश्री तन्‍्मय होजाते थे, आनन्दरस में कूमने लगते 
थे। उनके मुख मण्डल पर एक से एक उच्च पब्रित्र भावनाएँ 
प्रस्फुटित होती, उनका एक मेला सा लग जाता । प्राथना बोल 
कर ज्यों ही उस पर कुछ कहने के लिए अग्रसर होते तो एक 
समां बंध जाता | कभी भक्ति की अम्रत्धाराएं बहती, तो कभी 
दाशनिक गहराई में डुबकियाँ लगने लगतीं। कभी नेतिक जीवन 


(ढ ) 


के ऊंचे हिमशिखरों की ओर उगली छउठती तो कभी समाज की 
कुप्रथाओं पर आग बरसने लगती | श्रोता सब के खब मंत्रमुग्ध 
से भावना के प्रवाह में बहने लगते | क्या मज़ाल, जो .कोई इधर 
उधर हो जाय, ठहर जाय, या कहीं अटक जाय ! 


श्रीयुत प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने पूृज्यश्री के उन्हीं 
प्राथंना सम्बन्धी प्रवचनों का प्रस्तुत प्राथेना प्रबोध में सकलन 
किया है ।परिडित जी जेन समाज में एक सुख्यात सपादक हैं। 
आपकी संपादन शत्नी बड़ी ही सुन्दर एबं हृदयप्राहिणी होती 
है। प्राथना प्रषोध मे शेल्री का चमत्कार पाठकों को मुग्थ किए 
बिना न रहेगा ! पूज्य श्री का विन्‍्तन और पणिडित ओ का संपा 
दुन, मेरे मन को खर्ण सुगन्ध की सूक्ति की ओर समाकृष्ट 
करता है | 


में ग्राथना प्रबोध का हृदय से स्वागत करता हूँ। आशा 


है, श्रद्धालु जन इसके सहारे प्राथना-त्नेत्र में प्रवेश करेंगे और 
अपने मन को मॉजने में सफल होंगे । 


कुन्दन भषन है| 
व्याचर 


|| 
 अपाध्याय, अमर मुनि 
श्य नवम्बर १६५० है! 


प्रकाशक की ओर से 


परम प्रतिभा के घनी, युगप्रवतेक, स्वर्गीय जेनाचाये पूज्य 
श्री जवाहरलालजी म० के प्रवचनों से आज श्राथना प्रबोध! 
पाठकों के कर-कमलों में समर्पित किया जा रहा है। पृज्य श्री के 
प्रवचन साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने काफी लिखा 
है, में अपनी श्रद्धा के सूखे शब्द-सुमन भी अनेक बार 
चढ़ा चुका हूँ । इसके अतिरिक्त इस समिति की ओर से तथा 
हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम की ओर से विपुल प्रवचन- 
साहित्य प्रकाशित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब उसके 
सम्बन्ध में कुछ भी कहना शेप नहीं है। 'न हि कस्तूरिकामोदो 
शपथेन विभाव्यते / अथात्‌ कस्तूरी की गन्ध को सौगन्ध खाकर 
जतलाने फी आवश्यकता नहीं होती | पाठक स्वय उसे पढ़ें, 
चिन्तन करें, मनन करें | उसकी कल्याणकारिता स्वय उन्हें प्रतीत 
हुए बिना नहीं रहेगी । 


सहायक 


प्रस्तुत किरय श्रीमती मूली बाईजी, धर्मपत्नी सेठ उदय - 
चन्दजी सा० डागा की ६००) रुपये की सहायता से, समिति 
प्रकाशित फर रही है। डागॉजी के #पिताजी श्री धर्मचंद्रज़ी थे । 
पिता श्री के समस्त गुण आप में समाविष्ट हो गये थे। उनका 
सारा जीवन धार्मिकता से ओतप्रोत था। ध्म के प्रति उनकी 
श्रद्धा दृद थी और अपने प्रत्येक आचरण में वे धरम का विचार 
रखते थे। लोग कहते दैं-धर्म और व्यापार परस्पर बिरोधी हैं । धर्म 
को साथें तो व्यापार जाता है और व्यापार साधें तो घमे जाता 
है । इस अमपूर्ण बिचार के कारण अधिकांश लोगों का जीवन 


(छ) 


विरूप-सा हो जाता है। उसमें असगति ऐसी व्याप जाती है कि 
फिर अन्त तक समन्वय को अवकाश नहीं मिलता | मगर सेठ 
उदयचन्द जी इसके अपवाद थे । उन्होने अपने जीवन व्यवहार से 
यह सिद्ध कर दिखाया था कि धर्म का अनुसरण करते हुए भी 
किस प्रकार व्यवसाय चलाया जा सकता है | आप कलकत्ता 
में एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। धम और नीति के प्रभाव से आपकी 
बड़ी प्रतिष्ठा । थी तारीफ यह है कि आपने अपने ही परिश्रम से 
काफी द्रव्य उपाजन करके उसका सद॒पयोग भी किया था । 
कलकत्ता मे जब जेनसभा की स्थापना हुई तो उसे आपने 
२१००) रुपयों का दान दिया था | और भी अनेक ग्रसब्नों पर 
समुचित दान दिया करते थे | जैन सभा के कार्या में आप अन्त 
तक गहरी दिलिचस् लेते रहे ! 


यह उन्लेखवा करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता है कि आपके 
परिशर की श्रीमती मूलीबाई प्रथम महिला हैं, जिन्होंने पज्यश्री 
के साहित्य-प्रकाशन के लिए साहित्य समिति को आनिक 
सहायता दी है। आशा है, अन्य बहिने भी आपका अनुकरण 
करेंगी और इन अनमोल साहित्य के प्रकाशन में अपने द्रव्य का 
सदुपयोग करके अपने धन और जीवन को सफल बनाएँगी । 


कीमत में रियायत 


श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम के गत दिल्ली-अधिवेशन 
में यह निश्चय किया गया है कि पूज्यश्री के साहित्य का अधिक 
से अधिक प्रचार करने के लिए खरीददारों को विशेष कमीशन 
दिया जाय | तदनुसार एक साथ सौ रुपये का साहित्य खरीदने 
पर २४ रु० प्रतिशत कमीशन दिया जाना निश्चित हुआ है। यह 
ऐसी रियायत है, जिससे खूब लाभ उठाया जा सकता है। उदार- 


(ज) 


हृदय घमप्रेमी सज्जनों का कर्तव्य है कि वे इस साहित्य को खरीद 
पु ञ्ध ञ् यों में जे पे 

कर जिज्ञासु जेन-अजेन भाइयों में वितरण करें। विक्रेताओं को 

भी रियायत से लाभ उठाना चाहिए। 


पुस्तक के विषय में 


श्रार्थना प्रबोध' में पूज्यश्री के प्राथेना सम्बन्धी प्रवचनों 
का संग्रह है। पूज्यश्रा अपने प्रवचनों के आरम्भ में प्राथना प्रति 
दिन करते थे और उस पर विवेचन भी किया करते थे | प्रयत्न 
किया गया है कि उनके प्राथना सम्बन्धी सभी विचारों का 
सम्रह 'प्राथेना प्रबोध' में हो जाय। अतः इस पुस्तक में अधिकांश 
प्राथनाएँ नबीन हैं तो कुछ ऐसी भी हैं जो पहले अन्यन्त्र प्रकाशित 
हो चुकी थीं। ऐसा किये बिना पृज्यश्री के समस्त प्रार्थना संबंधी 
भाव एकत्र नहीं हो सकते थे । 


इस किरण की प्रस्तावना विद्द्वर उपाध्याय मुनिश्री अमर- 
चन्द जी महाराज ने लिखने की कृपा की है | हम आपके अति 
आभारी हैं । 


आशा है, यह किरण विशेष रूप से पाठकों के जीवन को 
ऊँचा उठाने में सहायक होगी। 


भीनासर (बीकानेर) ) चम्पालाल बाँठिया, 


ज्ञानपम्चमी, मन्त्री, 
बि० सं० २००७, श्री जवाहर साहित्य समिति 
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ग्राथना की महिमा 





जो लोग परमात्मा की प्राथना मे श्रद्धा रखते हैं और जो 
प्राथना की शक्ति को स्त्रीकार करते है, उनके लिए प्रार्थना एक 
अपूर्य वस्तु है। उस पर यदि विश्वास रखा जाय तो इससे 
अपूब बस्तु की प्राप्ति होती है | यदि प्रार्थना मे विश्वास न हुआ 
तो वही एक प्रकार का ढोंग बन जाती है। उससे फिर अपूर्व वस्तु 
की प्राप्ति होना संभव नही है । कल्पव्ृत्त मे कौन-सी वस्तु नहीं 
रही हुई है ? उसमें रहती तो सभी वस्तुएँ हैं पर नज़र एक भी 
नहीं आती | फिर भी कल्पवृत्ष के नीचे बैठकर जिस वस्तु की 
कल्पना की जाती है, वही वस्तु मिल जाती है। इस प्रकार कल्प- 
वृक्ष स्वयं कल्पना (चिःता) के आधार से वस्तु प्रदान करता 
है। यदि कल्पना न की जाय तो उस बस्तु की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार परमात्मा की प्राथना में निश्चित शक्ति भत्र 
ही दृष्टिगाचर न हो, पर यदि उस पर विश्वास किया जाय 
तो उल्लल समस्त मनोरथ पूरे हों सकते हैं। यही कारण है. कि 
ज्ञानीजन परमात्सा की प्राथना के सामने कल्पवृक्ष या चिन्ता- 
मशि रत्न की भी परवाह नहीं करते। उनकी दृष्टि में परमात्मा 
की प्राथना के मक।बिले उसकी भी कीमत नहीं है | जब हमारे 
भीतर परमात्मा की प्राथना पर ऐसा प्रगाढ़ विश्वास पैदा हो 
ज्ञाणगा और प्राथना के सामने कल्पवृत्ष ओर चिन्तामशि भी 
तुच्छ प्रतीत होने लगेगे, तब हम स्पष्ट मालूम हो जायगा कि 
परमास्मा की प्राथेना मे कैसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है | अतः 
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परमात्मा की प्रार्थना में ह॒ृढ़ विश्वास रखो | हाँ एक बात स्मरण 
रखनी च।हिए और वह यह कि जब किसी सांभारिक पदाथ की 
इच्छा को पूरे करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, 
तब वह सच्ची प्राथना नहीं बरन्‌ ऊपरी ढोंग बन जाती है | इस 
विषय में भक्त केशवज्नाल ने ठीक ही कहा है--परमात्मा की 
प्राथना मे पन्द्रह आना मन लगा हो और केवल एक आना मन 
सांसारिक पदार्थ की पूर्ति म लगा हो तो बह प्रार्थना भी ढोग- 
रूप ही है |! 


किसान को घास और मभूसे की भी आवश्यकता पड़ती है । 
पर वह घास भूसे के लिए खेती नहीं करता | उसका उद्देश्य तो 
धान्य को प्राप्त करना होता है । फिर भो घान्य के साथ घास- 
भूसा भी आनुपंगिक रूप मे उसे मित्र ही जाता है । इसी प्रकार 
परमात्मा की प्रथना करते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि 
इेश्वर का अनुप्रह प्राप्त करने लिए मै प्राथना करता हूँ, क्योंकि 
इंश्वर का अनुमग्रह प्राप्त करने मे ही आत्मा का कल्याण समाया 
हुआ है। इस प्रकार की उन्नत भावना रखने से अन्न के साथ- 
साथ जेसे घास-भूसा आप ही मित्र जाता हैं, उसी प्रकार सांसा- 
रिक पदार्थ भी अनायास ही मिल्त जाते है। लेकिन संसार की 
सब बस्तुएं पा लेने की अ्पेज्ञा आत्मा का कल्पाण-साधन श्रेष्ठ- 
तर है | अतएव आत्मिक निर्मेलता के लक्ष्य से ही परमात्मा की 
प्राथना करनी चाहिए। अगर प्रार्थना द्वारा आत्मा का हिंत- 
साधन हो सकता है तो तुच्छ चीजो को पाने के लिए उम प्रार्थना 
का उपयोग करना, चने के बदले रन्त देने के समान मूखता है। 
आत्म-कल्यारा की अभिलाषा रखने बालों को ऐसी मूखंता 
कदापि नहीं करनी चाहिए । 


प्रार्थना-प्रबोध ] [१ 





परमात्मा की प्राथना, किसी भी स्थान पर ओर किसी 
भी परिस्थिति में की जा सकतो है । पर प्रार्थना में आत्म-समपेण 
की अनिवाये आवश्यकता रहती है | प्राथना करने वाला अपनी 
व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है। बह परमात्मा के साथ अपना 
तादात्म्य-सा स्थापित कर लेता है। बम्तुतः आत्मोत्मग के बिना 
सच्ची प्राथना नही हो सकती | इसलिए भक्तजन कहते है-- 


तन घन प्राण समर्पी प्रभु ने इन पर वेगि रिक्ास्ण राज । 


अथात-परमात्मा की प्राथना करने मे तन, धन और 
प्राण भी अपणु कर दूंगा | 


यदि तुम्दारे चर्म-चत्तु ईश्वर का साक्षात्कार करने मे समर्थ 
नही हैं तो इससे क्या हुआ ? चमं-चक्तु के अतिरिक्त हृदय-चन्नु 
भी है और उस चक्षु पर विश्वास भी किया जा सकता है । पर- 
मात्मा की प्राथना के विषय मे ज्ञानी जन यही कहत है कि तुम 
चम-चक्षुओ पर ही निर्भर न रहो | हमारी बात मानो | बचपन मे 
जब तुमने बहुत-पी वस्तुएं नही देखी होती तब माता के कथन 
पर तुम भरोसा रखते हो । क्या उससे तुम्हे कभी हाति हुईं है? 
बचपन में तुम साप को भी सांप नहीं समझते थे | मगर माता पर 
विश्वास रखकर ही तुम सांप को सांप समझ सके हो और सांप 
के दश से अपनी रक्षा कर सके हो। फिर उन ज्ञानियों पर, जिनके 
हृदय मे माता के समान करुणा और वान्सल्य का अविरल स्रोत 
प्रवाहित होता रद्तता है, श्रद्धा रखने स तुम्हें हानि केसे हो सकती 
है? उन्त पर विश्वास रखने से तुम्हे हानि कदापि न होगी, ग्रत्युत 
ज्ञाभ ही होगा । अतएव जब ज्ञानी जन कहते है कि परमात्मा है 
और उसकी प्राथना--स्तुति करन से शान्तित्लाभ द्वोता है. तो 
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उनके इस कथन पर विश्वास रखो । स्मरण रखना, इस प्रकार 
के विश्वास से तुम्हारा अबश्य कल्याण होगा | 


विषय-वासना होने पर भक्ति नही रह सकती । परमात्मा 
की भक्ति ओर विषय-बासना एक साथ कैसे निभ सकती है ? 


परमात्मा का सच्चा भक्त वही हैं जिसन विषय-वासना 
का निरोध कर दिया है । परमात्मा की भक्ति की अभिज्ञाषा 
रखने बाले के लिए ऐसे व्यक्ति का संसग भी व्याज्य है, जो 
बविषय-बासना को प्रधानता देता है । 


जो योगी या परमयोगी कहलाने वाला पुरुष ध्यान-मौन 
मे परायण होकर आत्मा-परमात्मा का ध्यान नहीं करता, बह 
संसार में भार-रूप है । ससार के जीवो में साम्य भाव हुए ब्रिना 
कोई योगी नहीं कहना सकता । वही सच्चा योगी है जो प्राणी- 
मात्र को अपने समान सममता हैं, उन्हे आत्मोपम्य-बुद्धि से 
देखता हैं । जसा में हूँ बेस ही और भी प्राणी हैं, इस प्रकार का 
अनुभव करके जो दूसरे के सुख-दु:ःख को अपन ही समान सम- 
भता है और सबके प्रति समभाव-पूवक व्यवहार करता है, अथोत 
जिस बात से मुझे दुःख होता है, उससे अन्य प्राणियों को भी 
दुःख होता है, दुःख जेस मुमे अप्रिय है वेसे ही औरो को भी 
अप्रिय है, जैसे मुझे सुख की अभिलाषा है, उसी प्रकार अन्य 
जीव भी सुख के ही अभिलाषी है, इस प्रकार आत्मोपम्य-बुद्धि से 
समस्त प्राणियों को देखने बाला ओर ऐसा ही व्यवहार करने 
वाला सश्चा योगी है । 

यह कथन जन-दशन का ही नही है किन्तु अन्य दाशेनिको 
का भी यही कथन है | गीता में कहा हे-- 


प्रार्थना-प्रबोध ] [४ 
आत्मोपम्येन सवश्, सम॑ पश्यति योप्जुन ' 
सुख वा यदि या दुख, स योगी परमो मत ॥ 

अध्याय ६, ३९१. 


समभाव वाले और विषम भाव वाले पुरुष के कार्यो में 
कितना अन्तर रहता है, यह बात समार में सबत्र ही देखी जा 
सकती है । सम्यक-हदृष्टि जीव भी खाना पीना, विवाह आदि 
काय करता है और मिथ्यादृष्टि भी यह सब करता है। लेकिन 
दोनो के कार्या की भाव-भूमिका मे महान अ्रन्तर होता है। 
समभाव से अनिवेचनीय आनन्द का अनुभव होता है। उसका 
आरवाद बाणी द्वारा व्यक्त नही क्रिया जा सकता | वह सिर्फ 
अनुभव की वस्तु है ओर अनुभव करने वाले ही उसे पहचानते 
है । जिसके हृदय में समभाव जागृत हो जावा है उसे किसी 
प्रकार को हानि नही उठानी पड़ती । 


मित्रो ! इश्बर की प्रार्थना से समभाव पैदा होता है ओर 
सभभाव ही मोक्ष का द्वार हैं । ऐसा समझकर अगर आप अपने 
अन्तःकरण मे समभाव धारण करेंगे तो आपका परम कल्याण 
होगा | 

जगत में आशाएँ इतनी अधिक है कि उनका अन्त नहीं 
आग सकता । शाख्र में कहा है-- 


इच्छा हु आगाससमा भ्रणन्तिया । 
अथोत्तू--आशा-तृष्णा आकाश के समान अनन्त है। 
तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है । ऐसी स्थिति मे दृष्णा को पूर्ति के 
लिए उ्थ्योग करना आकाश को नापने के समान निष्फल् चेष्टा है| 
ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष आशाओ की पूर्लि करते के किए पर- 
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मात्मा की प्रार्थना नहीं करते, बरन्‌ आशा का नाश करने के लिए 
१ के बढ है 
नम्रतापूबक प्राथना करते है । 


इसी भाव से परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है। 
अगर तुम आशा को नाश करने के बदले सांसारिक पदार्थो-- 
घन, पुत्र, श्री आदि के लिए प्रार्थना करोगे तो संसार के पदार्थ 
तुम्हे ज्ञात माग् कर चलते बनंगे और तुम्हारी आशाएँ ज्यो की 
त्यों अधूरी हो रद्द जाएँगी। हाँ, श्रगर तुम श्राशा-दृष्णा को नष्ट 
करने के लिए--अन्तःकरण मे पूण निस्पृह्‌ वृत्ति जायुत करन के 
लिए इश-प्राथेना करोगे तो ससार के पदाथ--जिसके तुम अधि- 
कारी हो--तुम्हे मिलंगे ही, साथ ही शांति का परम सुश्न भी 
प्राप्त होगा । अतरब आशा को नष्ट करने की एकमात्र आशा से 
परमात्मा की प्रार्थना करो । 


यह मत सोचो--इईश्बर तो कभी दिखता नहीं है, उससे 
प्रेस किस प्रकार किया जाय ? अगर ईश्वर नहीं दिखता तो 
संसार के प्राणी, कीड़ी से लगाकर बुद्चर तक, समान है। इस 
तस्व पर बिचार करोगे नो इश्वर से प्रेम करने की बात असंभव 
न लगेगी | ईश्वर नही दिखता ता न सही, संसार के प्राश्ियों की 
ओर वेखो और उन्हे आत्म-तुल्य समको । सोचो--जैसा में हूँ, 
बैसे ही यह है। इस प्रकार इतर प्राणियों को अपने समान सम- 
भने से शने: शने. इखर का साक्षात्कार दोगा--परमात्मतत्त्व की 
जपलब्धि हो गी-- आत्मा स्वय उस शुद्ध स्थिति पर पहुँच जायगा। 


तात्पय यह है कि इखर का ध्यान करने से आत्मा स्वय 
इख्वर बन जाता है | पर जब तक ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं होती 
तब तक प्राणियों को ही इश्वर के स्थान पर आरोपित कर तो । 
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संसार के प्राशियों को आत्मा के समान सममने से दृष्ठि ऐसी 

शः न छक बढ 
निर्मल बन जायगी कि इश्वर को भी देखने लगोगे ओर अन्त मे 
स््रयं इख्चर बन जाओगे। 


जगत के इस विषमय वातावरण में यह उदार भावना 
किस प्रकार आ सकती है ) किस उपाय से भूतल के एक कोने मे 
रहन बाला मनुष्य, दूसरे कोने के निवासी प्रत्येक मनुध्य को 
अपना भाई समझ सकता है ? 


इस प्रश्न का मेरे पास एक--केवल एक ही उत्तर है । वह्‌ 
यह है कि त्रिलोकीनाथ की विजय की भावना में ही विश्व-शांति 
की भाबना निहित है । इस प्रकार की व्यापक भावना ब्िलोकी- 
नाथ की विजय चाहने से ही हो सकती है। त्रिल्ोकीनाथ पर- 
मात्मा की विजय चाइने से अन्तःकरण मे एक प्रकार की विशा- 
लता-समभावना श्राती है | ऐसा चाहने वाला व्यक्ति सोचता 
है कि मेरा स्वामी जिलोकीनाथ है। संसार के समस्त प्राणी उसकी 
प्रजा है। जब में त्रिलोकीनाथ की बिजय चाहता हूँ तो उसकी 
प्रजा में से किसकी पराजय, किसका बुरा सोचें ? मै जब त्रिलोकी 
नाथ की विजय चाहता हेंतो उस प्रसन्न करन के लिए उसकी 
समस्त प्रजा का भल्ला चाहें। परमात्मा की विजय वाहने से 
इस प्रकार के विचार अन्तःकरण में उत्पन्न होते है और इन 
उदार बिचारो से राग-दप का भाव क्षीण हो जाबा है। जितने 
अंशों मे विचारों की उदारता होगी उतने ही अशों में राग-देष 
की क्षीणता होगी और जितने अंशों मे राग-ह्ेष की क्षीणता 
होगी उतने अंशो से निराकुलता-शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार 
विश्वशांति का मूल मन्त्र हें--परमात्मा की विजय की कामना 
करते रहना ! 
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इस विजय कामना की एक विशेषता यह भी है. कि इसकी 
आराधना से सामूहिक जीवन के साथ ही साथ वैयक्तिक जीवन 
का भी विकास होता है| इस से सिफ॑ राष्ट्र या रा?-समूह ही 
लाभ नहीं उठा सकते बरन्‌ व्यक्ति भी अपना जीवन उदार सम- 
भावपूर्ण ओर शान्त बना सकते है । 


प्रथम तो परमात्मा के भजन करने का अवसर मिलना ही 
अत्यन्त कठिन है, तिस पर अनेक प्रकार की बाधाएँ सबब ताकती 
रहती हैं और मोका मिलते ही उस अवसर को व्यर्थ बना डाह्ती 
है। इस प्रकार मानव जीवन की यह घड़ियाँ अनमोल हैं । यह 
घड़ियाँ परिमित है। संसार मे कोई सदा जीवित नही रहा और 
न रहेगा ही | अलएव प्राप्त सअबवसर से ज्ञाभ उठा लेना प्रत्येक 
बुद्धिमान पुरुष का कत्तव्य है। अतएवं परम भाव से परमात्मा 
का स्मरण करो | 


यह श्वासोच्छबास, जो चलता रहता है, समभो कि मेरा 
नही किन्तु परमात्मा का ही चलता ह। इस खाली मत जाने दो | 
प्रत्येक श्वास और उच्छवास भे परसाध्मा का स्मरण चक्षता 
रहने दो | इसके लिए सतत जागृत भाव की आवश्यकता है-- 
चिर अभ्यास की अपेक्षा है। अगर शीघ्र ऐसा न हो सके, तो 
भी आदर्श यही झपने सामने रखो । आदश्श सामने रहेगा तो 
उसी ओर गति होगी, भले ही वह मन्द हो । 


जिस प्रकार सूय के सामने अंधकार नहीं रहता, इसी 
प्रकार परमात्मा से साक्षात्कार दोन पर आत्मा में कोई भूल शेष 
नही रहती । किन्तु आपको ओर हम्रको अभी तक परमात्मा से 
साक्षात्कार नही हुआ है। हम लोग भ्रभी इस पथ के पशथ्िक हैं। 


प्राथना-प्रबोध ] [६ 


इसीलिए प्राथना करके हमे परमात्मा से साक्षास्कार करने का 
मार्ग तग्र करना है। प्राथना मे अपन दुगणों को छिपाना नहीं 
चाहिए किन्तु प्रकट करना चाहिए। ऐसा करन से आत्मा एक 
दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने मे समथ हो सकेगा । 


हे भाइयो ' मेरा कहना मानते होश्रो तो मै कहता हूँ कि 
दूसरे सब काम छोड़कर परमात्मा का भजन करो | इसमे तनिक 
भी त्रिलम्ब न करो | तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याण करने की है 
और यह अवसर भी अनुकू तर मित्र गया है । कल्याण के साधन 
भी उपलब्ध है। फिर बिलम्ब किस लिए करते हो ? कौन जानता 
है यह श्रनुकूज्ञ दशा कब तक रहगी ? 


परमात्मा से भठ करने का सरल और सुगम मार्ग भज्ञन 
हैं । यह मार्गे सभी के लिए उपयोगी है । चाहे कोई ज्ञानी हो या 
अज्ञानी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, नीच हो या उच्च हो, धनवान्‌ 
हो या निधन हो, भजन का मार्ग सब्र के लिए खुला हे । इस मार्ग 
में यह सब ऊपरी भद मिट जाते है । 


प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का भजन क्‍या है ? पर- 
मार्सा का नाम लना ही भजन है या कुछ और ? इसका उत्तर 
यह कि भगवान का नाम लेना ही भजन हैं अवश्य, लकिन भजन 
का खास अथ इश्वरीय तक्त की उपासना करना हे । 


जीवन की कला को विकसित करने के लिए इश्बर की 
प्राथना एक सफल साधन है| अगर आठ पहर-दिनरात ईश्वर 
की प्राथना हृदय मे चलती रहे तो गसार द.खग्रद नही हो सकता | 
यदी नहीं, ससार के दुःख आत्म-जाग्रति के निर्मिश्त घनकर 
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कह्ेंगे--आत्मन्‌ , तू अपने घर में क्यों नहीं जाता ? इस मंकट 
में काहे को पड़ा है ? प्रार्थना करने वाले को संसार के दुःख 
किस प्रकार जागृत कर देते है, यह बात प्रार्थना करने बाला ही 
जानता है! जो मनुष्य संसार के श्रपंचों मे ही रचापचा है, उसे 
यह तथ्य मालूम नहीं हो सकता | 


प्राथना का विषय आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक 
विचार के सामने तक वितक का कोई मूल्य नही है | यह विश्वास 
फा विषय है | हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परी- 
क्षण नही किया जा सकता ! 


जिस समय्र आम के ध्षृक्ष में मंजरियाँ लगती हैं और उनकी 
सुगन्ध से आक्ृष्ट होकर भ्रमर उन पर मेंडराते हैं, तब कोयल चुप 
रह सकेगी ? कोयल किसी के कहने से नही गाती। आम मे 
मजरी आते से उस पर जो सतवालापन सबार हो जाता है, उस 
मतबालेपन मे बह बोले बिना नहीं रह सकती । 


एक कवि कहता हे--जिसके हृदय में भक्ति हो बही भक्ति 
की शक्ति को जान सकता हे | केतकी और केबडा के फूलने पर 
भौरे को गें जार करने से कभी रोका जा सकता है ? 


अमर हमारे आपके लिए गूँज्ञार नही करता। केतकी और 
केबड़ा के फूलने से उस में एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। 
उस मस्ती की अवस्था मे गंजार किये बिना वह अपने चित्त को 
शान्त केसे रख सकता है ” इसी प्रकार वमनन्‍्त ऋतु आने पर 
जब आम फूलों से सुसज्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप 
नहीं रहा जा सकता | मेघ की गम्भीर गजना होने पर मयूर बिना 
बोले कैसे रह सकता है १ " 


प्रार्थना-प्रबोध | [ ११ 


पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना रह सकती है ? इसी 
प्रकार कबि कहता हे--किन्तु मुक से अगर कोई कहे कि तुम 
बोलो मत--चुप रहो, तो मेरे अन्त:करण से भक्ति का जो उद्गंक 


हो रहा है, उस उद्रेक के कारण विना बोले मुझ से केसे रहा जा 
सकता है ? 


बसनन्‍्त ऋतु के आने पर भ्री अगर कोयल नहीं बोलती 
तो उसमे और कोवी में क्या अन्तर है ? केतकी के फूलने पर भी 
अभ्रमर मतबाला होकर गुजार नहीं करता तो भ्रमर में और दुर्गन्ध 
पर जाने वाली मक्खी मे अन्तर ही क्या रहेंगा ? कोयल बसन्‍्त 
के आने पर और श्रमर केतको के कुसुमित होने पर भी न बीले-- 
अगर उन्होने वह अवसर गँवा दिया तो फिर कौनला अवसर 
उन्हे मिलेगा, जब वे अपने को थज्ष और श्रमर होने का परिचय 
देंगे ) अतएब कोयल और अमर में जब तक चैतन्य है, जब तक 
जीवन है, तब तक वे अवसर आने पर ब्रोले बिना नहीं रहेगे। 
इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, तो मंघ की गजना सुनकर 
उससे चुपचाप बेठा न रहा जायगा । अगर वह चुपचाप रहता 
हैं तो उसमे और गीध में क्या अन्तर है ? मेघ की गजना सुनते 
ही मयूर के उर में जो प्रेम उमडृता है वह गीध के हृदय मे नहीं 
उमड़ता । 


तात्पय यह है कि बसन्‍्त आदि अबसरो पर कोयल आदि 
के बोलने मे निसगे की प्ररणा है। निसगे की यह प्रेरणा इतनी 
बल्नवतो होती है कि उसके आगे किसी की नहीं चत्नती | उसी 
प्रकार भक्त के अन्तःकरण मे भक्ति की आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न 
होती है। उससे प्रेरित होकर भक्त मौन नदी रह सकता । 


१२ ] [ जवाहर किरणावलौ | 


जीवन का प्रत्येक क्षण--चौवी सो घसटे प्राथना करते-करते 
ही व्यतीत होने चाहिए। एक श्वास भी बिना प्रा्थेना का-- 
खाली नहीं जाना चाहिए । प्राथना में जिनका अखण्ड ध्यान 
वत्तता है उन हे बारम्बार श्रद्धापूषक नमन है । हम लोगों मे जब 
तक जीवन ह, जब तक जीवन मे उत्साह है, जब तक शक्ति हैं, 
यही भावना विद्यमान रहती चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक 
समय प्रार्थना करत-करत्त ही बीत । 


जब तक अहकार है, अभिमान हैं, तब तक भक्ति नहीं 
हो सकती । अहकार की छाया मे श्रम का अकुर नहीं उगता 
अहंकार में अपन प्रति घना आकपर है, आग्रह है और प्रेम में 
घता उन्सगे चाहिए। दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं,। एक मे 
नुष्य अपने आपको पक्रड़ कर बेंठता है। अपना आपा खोना 
नहीं चाहता और दूसरे मे आपा खोना पड़ता है | इस स्थिति मे 
अहंकार ओ र प्रेम था भक्ति दोनों एक जगह कैसे रहेंगे । 


ऊाच १२ प्रतिबिम्व पढ़ विना नहीं रहता, इसी प्रकार 
भावप्राथता करने वाले ग्रार्थी के निमल हृदय पर परमात्मा का 
प्रतिब्िस्त्र पड़े विना नहीं रहता। जब स्वच्छ काच पर, देखने 
बाले का प्रतिविम्ब पड़ता है तत्र हृदय निमल होने पर लिदानन 
परमात्मा का प्रक'श हृदय पर क्यो नही पड़ेगा ? परमात्मा के 
प्रकाश को अन्त.करणु म प्रतिविम्बित करना ही प्राथना का 
साध्य है | इस साध्य के लिए आवश्यक, चल्कि अनिवाये है-- 
हृदय की निमल्तता | हृदय निमल न होगा तो प्राथना अपना 

पध्यकसे साधन कर सकेगी 7 


प्राथना, जीवन और प्राण का आधार है। प्राथना ही 
वह अनुपम साधन हैं,जिसके द्वारा प्राणी आनन्द्धाम मे सरवरुछन्द 


प्रा्थना-प्रबोौध | [ १३ 
विचरण कर सकता है | जो प्राथना प्राणरूप बन जाती है, वह 
भले ही सीधी-सादी भाषा में कही गई हो, ग्राम्य भाषा द्वारा की 
जाती हो या प्राकृत-सस्कृत भाषा द्वारा की जाही हो, प्राथना 
करने वाले को चाहे संगीत से परिचय हो या न हो, उसके स्वर 
में ल्ालित्य हो अथवा न हो, चह प्राथना सदा कल्याणकारिणी 
हीगी । 

प्राथना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्ा से नहीं है। जिह्न- 
स्पर्श भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर वह भाषा केबल 
प्रदर्शन की वस्तु है। निमल अन्तः:करण में भगवान्‌ के प्रति उत्कृष्ट 
प्रीतिभावना जब प्रतल हो उठती है, तब स्वयंभव जिह्ला स्तवन 
को भाषा का उच्चारण करने लगती हैं । स्तव॒न के उस उच्चारण मे 
हृदय का रस मित्ना होता है । ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है। 
प्राथना के विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसका एक मात्र 
प्रयोजन भी यही है कि सवसाधारण के हृदय में प्राथना के प्रति 
प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाय--प्राथना मे अन्तःकरण का रस 
मिल जाय । 


आत्मा के आवरणो का क्षय करके ईश्वर बनने का यह 
सीधा रास्ता हैं । परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनंक उपाय 
बताये हैं, लेकिन सब से सरज्ञ मार्ग यही है कि आत्मा से पर- 
मात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय। यह प्रेम ऐसा होना 
चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में इश्वर का ध्यान खण्डित न 
होने पावे । 


आत्मकल्याण के लिए गहन तत्त्वों का विचार भत्रे ही 
किया जाय, पर ऐसा करना सब के लिए संभव नहीं हैं । तो 
क्या आत्मकल्थाण का रास्ता सबसाधारण के लिये खुला नही 


१४ | [ जवादर किरणावणी 
है? अवश्य खुला है । सर्वसाधारण के लिए आत्मकल्याण का 
सरल मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करना है । प्रार्थना की इस 
महिमा से आकृष्ट होकर, अनेक वर्षों से मुझे प्राथंना करने की 
लगन लगी है | परमात्मा की प्रार्थना मे मुझे अपूबे आनन्द और 
अखण्ड शाति का शीतल एवं पवित्र करना बहता जान पड़ता है। 


परमात्मा के नाम का स्मरण पाप के फल्न से बचने के 
लिए करना चाहिए या पाप से बचने के लिए अथवा फल्न भोगने 
में घेय-प्राप्ति के लिए ? 

'कडाण कम्माण ण मोक्ख अस्थि |” कृत कर्मों से, उनका 
फल्न भागे बिना छुटकारा नही मिल सकता | अत्तपव फल से 
बचने की कामना करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त कर्म करके 
उसके फल से बचने की कामना करना एक प्रकार की दीनता 
ओर कायरता है | अतएव नवीन कर्मों से बचने के लिए और 
पूवकृत कर्मा का समभाव के साथ फल भोगने की क्षमता प्राप्त 
करने के लिए ही भगवान्‌ का स्मरण करना चाहिए। 


बास्तव में जो जीब सम्यग्टष्टि होते है, वह परमात्मा के 
नाम का आश्रय लेकर दुःख से बचने की इच्छा नही करते किन्तु 
यह चाहते हैं--कि हे प्रभो | हम अपने पाप का फल भोगते समय 
व्याउुल न हो, हमे घबराहट न हो और पेय के साथ पाप का फल 
भोगे। 


इस प्रकार कष्टों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने के 
लिए परमात्मा का नाम स्मरण करोगे तो पाप का फल भोगने के 
पश्चात पापमुक्त बत सकोगे और आत्मकल्याण साध सकोगे। 


प्रारथना-प्रबोध ] [ १५. 

परमात्मा पर प्रतीति लाशओ। भगवान को भक्ति मे प्रेम रक्‍्जो 
ओर उनकी प्राथना करके उन्हे अपने हृदय में स्थापित करो | अगर 
ठुमने मेरी इस बात पर ध्यान दिया, अगर तुमने अपता हृदय 
भगवान्‌ का मंदिर बना लिया, तो शीघ्र ही एक दिव्य ज्योति 
तुम्हारे अन्तःकरण में उद्भूत होगी। उस ज्योति के सामने में 
तुच्छ हूँ । यही नही, चरन्‌ मै भी उसी ज्योति का उपामक हूँ । तुम 
भी उसी ज्योति की उपासना करो। 


एक लक्ष्य पर पहुँचने के साधन या माग अनेक होते है, पर 
सबवंसाधारण के लिए जो मार्ग अधिक सुविधा जनक हो वही उत्तम 
मांग है। आत्मशोधन के संबंध मे भी यही बात है। आत्मशोथन के 
अनेक मार्सों में से भक्तिमाग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है! इस 
मार्ग पर जाने मे क्या बालक, क्य्रा वृद्ठ, क्या अशक्त, क्या ख््री, 
क्या पुरुष, किसी को कोई प्रतिबंत्र नहीं है | प्रत्येक प्राणी भक्ति के 
माग पर चल सकता है और आत्म इल्याण की प्राप्ति कर सकता है। 





? ऋषभदेव-स्तवन 


७-ब--८+-३ ७ ५:+े5-कए 
श्री आदीश्वर स्वामी हो, 
प्रणर्मू सिर नाम! तुम भणी, प्रभु अन्तरयामी आप, 
मो पर मेहर करीजे हो, 
मेटीजे चिन्ता मन तणी, मारा काटो पुराक्त पॉप ॥श्री०॥ 
आदि धरम की कीवी हो, 
भत ज्ेत्र स्तिणी काल में, प्रभु जुगस्या धर्म निवार, 
पहला नरबर मुनिवर हो, 
तीर्थद्वर जिन हुआ केक्ली, प्रभु तीरथ धार्प्यां चार ॥भ्री०॥ 
मां मरदेती देव्या थारी हो, 
गज होह मोक्ष पवारिया, तुम जन्म्थां हि प्रमाण, 
पिता नामि महाराजा दो, 
भव देव तगी करी तर थग्या पछे पाम्पा पद लिरवागा (| श्री ० ॥ 
भरतादिक सो नन्‍्दन हो, 
वे पुत्री व्राह्यी सुन्दर, प्रभु ए थागा अह्नजात, 
रघलाई केक्‍्ल पाम्थां हो, 
समाया अविचल जोत में, प्रभु त्रिभुवन में विख्यात ।।भ्री ०॥ 
इत्यादिक बहु तार्या हो, 
जिया कुल में पभु तुम ऊन्‍न्‍्या, कई आगत में अधिकार ॥ श्र ०॥ 
अवर असख्य तार्यी दो, 
उधार्या सेवक आगरा, प्रभु सरशा आवार ॥प्री०॥ 


#ऋषभदेव 


व्क्न्स्5गस्स्सफेलक्० 


भगवान ऋषभदेव को हम क्यों नमस्कार करत है ? जो 
असंख्य काल पहल हुए है, जिन्हें हमने और हमारी सात क्या 
मात सो पीढ़ियों न भी देखा नहीं है , जिनका समय इतिहास से 
भी अतीत हैं, जिनका परिचय सिफ शाख्रो में ही पाया जात है, 
उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार करने का प्रयोजन क्या हैं ? 
उन प्रभु का नाम सुनने ही हृदय मे उल्लास और भक्तिभाव क्यो 
उत्पन्न हा जाता है ? 


इन प्रश्नों का उत्तर यही दिया जा सकता है कि भगवान 
के प्रति हमार हृदय मे अल्लौकिक प्रीति का भाव विद्यमान है | 
और यह अलौकिक प्रीति भी निष्कारण नहीं है। भगवान्‌ न 
जगत को शाश्वत कल्याण का मार्ग बतलाया हैं। उन्तका संसार 
के ऊपर अमीस उपकार है। उपकारी के उपकार को कोई सज्ञन 
पुरुष भूल नहीं सकता । जो मनुष्य उपकार को उपकार न मानें, 
बह पशु से भी गया बीता है । 

प्यासे आदमी को गह्ढा का शीतत्त जल मित्र जाय त्तो 
उसे कितना आनन्द ओर केसा संतोष होता है ? मगर उसे यह्‌ 
भी समझना चाहिए कि गड्जा यही नहीं पेंदा हो गई है, बल्कि 
आगे से आई है। अगर हिमालय से ग्ला का आगमन न हुआ 
होता तो उसे शीतल जल केसे मिलता ? अतणव गड्जभा के उत्पत्ति- 
स्थान हिमालय आहि का भी उपहार माना जाता है। ऐसा 
मानना व्यवहार के अनुकूल है । 


श्द ] [ जवाहर किरणावलली 
ठीक इसी तरह, संसार के व्याकुल बना देने वाले संतापों 
से संतप्त प्राशियों को अपूब शास्ति प्रदान करने बाली धमरूपी 
हू ४ 
गड्जा प्राप्र हुई है। इस अवसपिणी काल मे इस धमं-गन्ला की 
अथोत्‌ परमात्मा की बाणी की उत्पत्ति कहाँ से है? कहना होगा- 


श्री आदोश्वर स्वामी हो, प्रणमें । 


भगवास ऋषभदेव ने इस जगत में जन्म लेकर धर्मरूपी 
बाणीगज्ा का शीतल-संतापसंहारक स्रोत बहाया है। ऐसी म्थिति 
मे भगवान्‌ ऋषभदेव का असीम उपकार मानना चाहिए या 
नहीं ? कदाचित्‌ कहा जाय कि धर्म के विषय से भगवान्‌ ऋषभ- 
देव का उपकार है, तो क्या जो बाते धम से प्रथक्न समझी जाती 
हैं, उनके बिषय मे ऋषभदेव भगवान का उपकार मानने की जरू- 
रत नदी है ? 


आप आज जिस विवाह के अवसर पर हथ सनते हैं श्रौर 
उत्साह दिखलाते हैं, उसे चलाने वाला कौन है ? जिस व्यापार 
से पेसा पेदा करके आप शक्ति और सुख के साथ जीवन बिता 
रहे हैं, उसकी सबप्रथम शिक्षा देने वाला कौन है ? जिस राज्य- 
शासन के बिना एक घड़ी भी ससार मे शान्ति नहीं रह लकती, 
जिसके अभाव में शान्तिपूषक धर्म की आराधना भी नहीं हो 
सकती, उस राज्यशासन को आरम्भ करने वाला कौन है ? 

ऋषभदेव भगव न्‌ !! 


असल में बात यह है कि जिन कार्या को हम व्यावहारिक 
अथवा सांसारिक कहते हैं और जिनका घम के साथ कतई सबंध 
नहीं सममते, उनमे भो अनेक कार्य ऐसे है जो परोद्धा रूप से से 
में सहायक होते है | उदाहरण के लिए विवाह-संस्कार को ही 


आरर्थना-प्रबीध ] [१8 
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लीजिए | विवाह सांसारिक कृत्य है। यह सत्य होने पर भी क्या 
यह सत्य नहीं हैँ कि विवाह ब्रह्मचयोरुत्रत का पालन करने मे 
सहायक है. ? अगर विदाहप्रथा न रह तो मनुष्य, पशुओ से भी 
बुरी द्वालत में पहुँच ज्ञाय और धमम-कर्म मिट्टी मे मिल जाएँ। 
राजशासन के सबंध मे भी यही बात है। राजशासन के बिना 
लूटपाट, चोरी-डकैती, व्यभिचार, खूनखराबी आदि के फेलाब 
को कौन रोक सकता है ? इन सब अनाचारो को रोकने के लिए 
शासन की अनिवाय आवश्यकता रहती है | इसीलिए राजशासन 
भी धमशासन का सहायक है | 


नीति के विना धम नहीं टिक सकता। भगवान ऋषभ- 
देव विशिष्ट ज्ञान के धारक थे। उनन्‍्होन इस तथ्य को भमलीभांति 
सममभ लिया था | अतरव उन्होंने नीति और धम-दोनों की ही 
शिक्षा दी | 


भगवान्‌ ऋषभरेव के उपकार को न मानने या भूल जाने 
के कारण ही आज जगत्‌ की दुदशा हो रही हैं। अगर उनका 
उपकार मानकर उन्हें याद्‌ किया जाय तो मनुष्य, पशु बनने से 
रुक सकता हैं | मगर आज दुनिया उनके उपकार को, उनके 
आदर्शों को, उनके उपदेशों को भूल रही है । आज उनकी बताई 
हुई नीति का हास हो रहा हैं। व्यवहार, खान-पान, विवाह- 
शादी आदि के अवसर पर उस नीति को याद करते हो ? 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने दश प्रकार का धर्म बतलाया है । 
उन्होने एकदम से मोक्षमार्ग की स्थापना नहीं की, बल्कि पहले 
संसार-नीति की स्थापना की है । यह बान जम्बूद्वीपग्रश्नप्ति सूत्र से 
भलीमभांति प्रगट होतो है । 


२० ] [ जवाहर किरणावली 
3स समय संसा< में बड़ो ही बिकट घटना घटी थी। 
कल्पबुक्षों ने सहायता देना बन्द कर दिया था। और उस समय 
के लोगों को पता नही था कि अन्न कहाँ से लाएँ और प्राण केसे 
बचाएँ ? उस समय की इस भयानक मुसीबत की कल्पना करना 
भी कठिन है । ऐसे घोर सकठ के समय भगवान्‌ ऋषभदेव सहा- 
यक न होते तो कौन जाने क्या स्थिति होती ? मनुष्य, मनुष्य को 
खानेलग जाता और न मालूम क्या क्या बुकस होने लगते ? 
मगर जिस समय ससार घोर कष्ट म॑ पड़ जाता है, उस समय 
महापुरुप उसका त्राश करता है । कष्ट-सागर मे पड़ी हुई नौका 
को वह पार लगा देता है | 


उस समय की परिस्थिति बड़ी ही भीपण थी। वेश मे 
त्राहि-त्राहि मबी थी । आपत्ति मे कौन किसका सहायक होता 
है ? बिपदा के समय अपना शरीर भी बैरी बन जाता हैं। इस 
कथन के अनुसार उस समय कोई किसी का सहायक नहीं था। 
डस समय की प्रज्ञा का निबाह कल्पवृक्षों सहोता था। मगर 
श्रय उन्होने अश्न-वसत्र देना बन्द कर दिया था। स्त्रियों मयांदा 
भह्ठ करने लगी । किसी का किथी पर अनुराग नहीं रहा। ऐसी 
बिकट परिस्थिति मे, जब जीवन के लिए सब्र से बड़ा संकट उप- 
स्थित था, भगवान्‌ ऋषभदेव न आगे आकर सब को शान्ति 
प्रदान की । उन्होंने लोगों को बतल्लाया कि कल्पवृक्ष की राह मत 
देखो | भीख मांगना दीनता है । अब कमयुग का आरम्भ हुआ 
है। पुरुषार्थ करके जीविका उपाजंन करो, यही तुम्हारे लिए हित- 
कर ओर सुखकर है। 


तुलसी कर पर कर करों, कर तल कर न करो | 
जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करों ॥ 


प्रार्थना प्रबोध ] [२१ 

; तात्पय यह है. कि दान देँचा तो अच्छ। हैं, भगर दीनला- 
पूबक दान लेने की अपेक्षा भर जाना अ्रथस्कर हैँ, ऐसा तुलसी- 
दासजी का कथन है । 


मागना और भरना बराबर हैं। अनुसत करो श्रोर 
अभ्यास करो तो पता चले | भगवान्‌ ऋपमदवर्जी न कह्ठा--इस 
प्रकार पराये मरोसे रहने ओर मांग फर खाने पहनने से मनुप्यत्व 
पर नहीं पहुँच सकते । पराधीनता मे पड़े रहने से दुःख दूर नहीं 
हो सकता | मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए स्वाधीनता की 
आवश्यकता हैं | म॑ आप लोगों फो भीख मॉगण छुड़ााकर दातार 
बनाता हूँ। आप प्रश्वी को दो तो बह आपकी देगी । भीख मांगना 
भूल जाओ | 


अभी तक थुगलिया कप्पवृक्ष मे लेक९ कल्पवृत्त को बदले 
में क्या देते थ ? 

कुछ भी नही !! 

बिना उद्योग किए, पराया दिया खत थे । तब उनमे बड़ी 
बात कहाँ से आती ” पर भगवान्‌ ऋषभरदेव ने उन्हे उद्योग करने 
की शिक्षा दी | गीता में जो कमंयोग बतलाया गया है, उसका 
तत्व ऋषभदेव से आरम्म होता है । 


ऋषभदेव ने लोगो को बतलाया कि तुम अब तक कल्प- 
वृक्ष के भरोसे थे, किन्तु उद्योग करने से कल्पबृक्ष तुम्हार हाथ से 
ही आ जायगा । मनुष्य अपन हाथ से उत्तम भोजन बना सकता हैं 
या नहीं ? भगवान ऋषभदेव ने ज्ञोगों को कृषि करना सिखला 
कर कहा कि तुम स्थय अपने हाथो से अच्छा-अच्छा भोजन 
बनाकर खा सकते हो। 


+२ ] [ जवाहर किरणाकत्ती 





आप लोग आज अच्छे-अच्छे भोजन किसके दिये खाते 
है? सेठानी के दिये या नौकर के दिये ? नहीं! अगर परम्परा 
को समझो तो यह ऋपभदेव का दिया भोजन है। उन्होने ही 
इसका उत्पन्न करना और बनाना सिखलाया है। लेकिन भगवान्‌ 
ने भोजन की यह क्रिया जीवन कायम रखने के लिए बतलाई 
है। आपका बड़प्पन इसी में है कि केवल जीवन के लिए अन्न 
सममो । जीवन के लिए भोजन कर सकते हो, पर भोजन के लिए 
जीवन म्रत समझो । 


संसार भ दो प्रकार के मनुष्य हैं। दोनों मे ज़मीन-आस- 
मान सरीखा अन्तर हं। एक प्रकार के मनुष्य जीने के बास्त 
खाते है! उन्हे जीने का अधिकार है । अन्न सब्र प्राणी खाते है। 
यह जीवन अन्नमय है। साधुओं को भी अन्न खाना ही पड़ता 
है | ज्ञाग्रे बिना जीवन नही रह सकता । दूसरे प्रकार के मनुष्य 
खान के लिए जाते है । जो खान के लिए जीता है बह हीनता को 
पकड़े बिना नहीं रहेगा। संसार मे जो जीने के लिए खाता है 
बहू अपने शरीर की रक्षा करता है ओर जो खाने के लिए जीता 
है, बह शरीर और परलोक दोनो को बिगाड़ता है । 


आज आपमे खान पीन, कृषि ओर व्यापार आदि की 
ख्तत्रता है, वह ऋषभदेवजी की बतलाई हुई है। उन्होंने ऐसी 
स्वतत्रता बतलाई है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम बना 
देती है । इस कर्मभूमि का परिपूर्ण आरस्म भगवान ऋषभदेव से 
ही हुआ है । 


जिन ऋषभदेव ने संसार का इतना महान उपका किया 
है, उनके लिए अब्र कुछ लोग कहते हैं कि ऋषभदेव ने बड़ा पाप 


प्रा्थनाअबोध ] [२३१ 
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किया ! जगत्‌ को पापमग्र देखने वाले यह एकान्त पापबादी लोग 
जगत्‌ के सारे पाप उन पर ही डान्न देते हैं | कहते है--ठ्यापार 
ओर खेती करना, विवाह-शादी करना, सकान बनवाना आदि 
सभी पाप के काम ऋषभदेवजी ने ही बतत्ञाय है, अत्त: इन सब 
पापों के भागी वही है। उनका कहना हैं कि इन सत्र पापों के 
फलस्वरूप उन्हे बारह महीतों तक आहार नही मिला और एक 
हजार वर्ष तक तपस्या करनी पढ़ी । 


मित्रो ! यह चर्चा गूद है। भगवान ऋषभदेवजी को बहुत 
कष्ट सहना पड़ा, यह सही नहीं है। छुह महीने तक तो उन्होंने 
भोजन ही नहीं करना चाहा था और छह महीने तक विधिपूधक 
भोजन न मिल्लन के कारण वह निराहार रहे | उन्होंने संसार को 
पूर्वोक्त काये सिखलाये, इससे यदि पाप हुआ तो पुण्य भी कुछ 
हुआ या नहीं ? अगर भगवान जीविका का उपाय न सममकाने 
तो न जाने कितना अनथ होता! मनुष्य, मनुष्य को खा 
जाता और संसार नरक बन जाता। मित्रो ! फिर कोरा पाप ही 
पाप क्यों मिनते हो और पुर्य की गिनती ही नहीं करते ! खच 
को नापे लिखते हो और जमा को छिपाने की चेष्टा करते हों ! 
कलकत्ते मे आपका मुनीम हो । उसका खच तो लिख लो मगर 
उसने जो कमाई की है, उसे जम। न करो तो क्या हिसात बराबर 
कहा जायगा 

नहीं !! 

लेकिन यह बात जान दीजिए । ज़रा इस बात पर विचार 
तो कीजिये कि भगवान्‌ ऋषभदेव क्या आप लोगो से भी कम 
ज्ञानी थे ” आपको जिस काम मे एकानत पाप ही पाप नजर 
आता है, उसमे क्या भगवान्‌ को नजर तही आया होगा ? फिर 


न्ड ] [ जवाहर किरणावली 


वे जान बूमकर ऐसा क्यो करते ? भगवान्‌ ऋषभ॑देव की नीयत 
क्या थी ? बिगाइने की थी या सुधारने की ? बिगाड़ने और 
सुधारने बाले की नीयत एक-सी है ? भाइयो, नीयत की देखो । 
प्रत्येक काय का फल नीयत पर निभर होता है । 


काय का फल नीग्रत पर किस प्रकार निभर है, इस विषय 
में एक उदाहरण प्रसिद्ध है.। बह इस प्रकार हे-- 


दो मित्र थे। उनमे से एक न कहा--फला जमह की वेश्या 
बहुत अच्छी हैं। आज ही महफित मे उसका नाच देखने चले। 
बड़ा मज़ा आयगा | 

दूसर न कहा--आज एक महात्मा भी पधारे है। उनका 
धर्मापदेश सुनन चलना अच्छा है | इसस जीवन को उन्नति होगी 
ओर आत्मा का कल्याण होगा। 


इस प्रकार दो मित्रों की दो प्रकार की मति हुई। एक बश्या 
की महफिनत्त मे जाना चाहता है और दूसरा साधु के व्याख्यान 
मे | इन दोनो की मति पर विचार करके नीयत का प्रभाव देखिए । 


दोनों मित्र अपने-अपने अभी स्थान पर गये। दूसरा मित्र 
जब साधु के पास गग्रा तो वहाँ वेराग्य की रूखी बाते हो रही 
थी। फज्ञा चीज़ का त्याग करो, इस काम में पाप है, उस काम 
मे पाप हैं, इस-प्रकार की बातों के सिवाय वहाँ राग-रज्ञ की 
बालें.कहाँ से होती ? उन बातो को सुनकर बह सोचने कगा-- 
कहाँ आकर फेंग गये ! यहों तो सभी बात रूखी ही रूखी हैं । 
मेरा भिनत्र तकदीर बाला निकला जो महफिल मे बेठा गाना सुन 
रहा क्षेगा'। जै वृधा यहाँ झआ गया । इस प्रकार उसकी भावना 
मे विकार आ गया । 
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मित्रो ! क्या पत्नटा ? साधु पंलटे या व्याख्यान पलटे ? 
नीयत पत्नटी । 


पहला मित्र, जो वेश्या के यहाँ गया था, तरह-तरह के 
मनुष्यो को आते देख और वेश्या के घृणित और लज्ञाजनक 
हाव-भाव देखकर तथा आने वालो की नीच मनोवृत्ति पर विचार 
करके पछताने लगा । उसने सोचा-वेश्पावृत्ति कितनी नीचे ! 
वेश्या ने अपना शरीर पेसो के वास्‍्ते बेच दिया है। इसका यह 
ताच-गान और हाव-भाव पेसों के लिए ही है ! वास्वव में वेश्या 
किसी की सगी नहीं-पेंसो की है। जेसे मृत कलेवर पर कुत्ते 
पड़ते है, इसी प्रकार इस पर मूख लोग पड़त है ओर सभी सम मते- 
है कि यह मरी है! चाहे कोई रोगी हो या कोढ़ी हो, किसी की' 
संगति इसके लिए वज़नीय नहीं है । यह नारी के रूप से साक्षात्‌ 
नरक है। से इस नरक में क्यो आरा फ़ंसा ? सेरा सित्र भाग्यवास्‌ 
है जो मुनिराज का व्याख्यान छुनकर अपना जीवन धन्य बना 
रहा होगा | 


अन्र लरा इसकी नीयत पर विचार कीजिए । ऐसी नीयत 
रखने वाले को, वेश्या के पास जाने पर भी पाप हुआ या पुण्य * 


पुण्य ' 






नीयत पलटने से पाप भी 40 
गया । एक साधु के पास जाकर और 5 
में पड़ा और दूसरा वेश्या के पास जाकरहैगी(पुर्य को ५) 46 
गया। अतएव यह सचाई कभी नहीं. 
और पुण्य हृदग्न की भावना पर निभर है।* 
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मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्तयों । 
अथात--बन्धन ओर मुक्ति का प्रधान|कारण मन है | 


श्री आचारांग सूत्र मे कहा गया हैं-- 
(जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा ।”?” 


अर्थात्‌-नीयत के कारण बन्ध के स्थान भी सबर के 
स्थान हो जाते हैं और सबर के स्थात भी आखब के स्थान हो 
जाते हैं । 


जो लोग भगवान ऋषभदेव को पाप लगता कहते हैं, व 
स्वयं कितने ज्ञात्ती हे ? उन्हे कितना ज्ञात है जो भगवान्‌ ऋषम- 
देव का पाप देखने लगे है ? क्या ऋषभदेव जी ने खोटी नीयत से 
काम किया था ? ज़रा उस समय की परिस्थिति पर विचार करो। 
आऋषक्षदेवजी ने सच को गड़हे भे गिरने से बचा ल्षिया-संसार को 
सुधीबत से छुटकारा दिल्लाय। | तो क्या यह एकान्त पाप हुआ ! 
जबान मिली है तो जरा साच-विचार कर बोलना चाहिए, अन्यथा 
जवान मिक्षना मुश्कित्त हो जायगा। भगवान्‌ ऋषभदेव न 
अनीति छुड़ाकर लोगों को नीति का माग बतल्ाया, पाप से बचा 
कर कल्याण के मार्ग पर लगाया | उन्होंने किसी का अकल्याण 
नहीं किया और न अकल्याण करने की भावना को ही हृदय भे 
स्थान दिया । फिर उन्हे किस प्रकार एकान्त पाप क्षगा, यह 
समक में नही आता | अपनी खोटी जिद पर अड्कर भगवान्‌ 
को भी पापी बतलाने बालों को क्या कहा ज्ञाय ! 


मित्रो ! अपने मन मे विचार करो कि ऋषभदेव अगर 
विवाह का नियम न बतलाते तो नर और नारियों की हालत 
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क्या कुत्तों और कुतियों सरीखी नदी जाती ? अगर विवाह 
करने से ही पाप होता है और विवाह न करने वाला ही घर्मीत्मा 
होता है तो कुत्ता-कुतियो का विधाह कहाँ होता है? फिर उन्हें 
धमोत्मा और बह्मचारी कट्टना पडेगा ! वह विवाह न करके भी 
क्या ब्रह्मचय पालते है ? 

नही ॥) 

एसी स्थिति मे मनुष्यों का विवाह न होता त्तो वे पशुओं 
से भी गये-बीत हो जाते या नहीं ? ऋषभदेवजी ने नियम बना 
दिया तो पाप के लिए या पाप से बचन के लिए ? आरंभ-समारंभ 
तो प्रत्यक काय में होता हैं। गाड़ी मे त्रेठकर व्याख्यान सुनने 
जाना पाप हैं या पुण्य १ 

शराब से पुस्य 


साड़ी पर सबार होकर एक आदमी वेश्या के घर जाता 
है और दूसरा साधु के पास जाना है। दानो का फल क्या एक-सा 
है ? कदापि नहीं । इसी प्रकार ऋषभदेखजी की भावना को देखना 
चाहिए । 

भगवान्‌ के अनन्त नाम और अनन्त गुण है। उनका कोई 
पार नहीं पा सकता | देहधारी की तो बात ही कया है, देवो का 
गुरु कहलाने वाला बृहस्पति भी पार नहीं पा सकता | जब बुह- 
स्पति भी पार नहीं पा सकते तो अपन कैसे पार पा सकते हैं ? 
किर भी जितनी प्र।र्थना हो मक्ती है या होती है, वह आत्मा 
के बिकास का सहारा है। जिस तरह सूय्य से कमल विकसित 
और प्रफुल्लित होता है, उसी तरह परमात्मा की प्रा्थना से हृंदय- 
कमल खिल जाता है। आत्मा अपूर्व आनन्द अनुभव करने 
लगता है | इसीलिए ज्ञानियो ने कहा दे-- 
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श्री आदीश्वर स्वामी दो, प्रशवो सिर नामी तुम भणी। 
यहाँ तक प्रथम तीथक्ुुर भगवान्‌ ऋषभदेव के विषय में 
के कि ३ ते 
जनशाखत्र के अनुसार थोड़ा-सा कथन किया गया है | अब जरा 
ओऔर सामान्य बिचार करना आवश्यक है । 


भगवान पाश्वनाथ, शान्तिनाथ ओर महावीर के गुणो 
का अभ्यास मत्र को होते हुए भी विशेषतः जेन ही उनका नाम 
लेते है, परन्तु ऋषभदेव का नाम ऐसा है, जिससे जेन ही नही 
बल्कि हिन्दूमात्र के हृदय मे जागृति होती है । 


भगवान/ऋषभदेव ने ही सब सेल पहले इस अंधकारमय 
जगत मे प्रकाश किया है। इस भरनत्षेत्र में असन से सत्‌ की 
ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु स अमृतस्ब की 
ओर ले जाने वाले भगवान ऋषभ ही हुए है | इसी,का रण उनके 
विषय मे,“जैन साहित्य म कहा है-- 


आदि वरम्नीजुकीवी ही, भरतत्तेत्र सपिणीकाल में, 
प्रभु जुगल्या घम निवार । 


इस छोटे से पद में हजारों श्लोकों की महिमा भरी है । 
प्रथना ऐसी ही होनी चाहिए। प्रार्थना में विम्तार की नहीं, 
संग्रह की ही आवश्यकता है। 


इस पद मे यह बतलाया गया है कि इस भरतत्नेत्र में, 
मोजूदा अबसर्पिणीकाल मे, ऋषभदेव ने धर्म का प्रकाश किया । 
जुगलियो मे स्वाभाविक कम नहीं था, इससे घ्म भी नहीं था। 
यद्यपि बिना कम के कोई जी नहीं सकता परन्तु उस समय असि, 
मषि ओर कृषि कर्म नहीं था। आज जैसे जगली जीघ दुक्षों के 


प्रार्थना-प्रबोध ] [ १६ 


फल आदि खाते और उन्ही के नीचे निवास करत है, इसी प्रकार 
युगलिया ज्ञोगो की आवश्यकताएँ कल्पबृक्षो से पूरी होती थी। 
इस प्रकार उनमे कम (पुरुषाथ) नहीं था ओर धमम भी नही था| 
विना कम के धर्म नही और बिना धम के सोक्ष नहीं। भगवान 
ऋषभदेव ने सर्वप्रथम कम सुधारा और फिर घम का प्रकाश 
किया । 


नेतिक जीवन के अभाव से धर्म नहीं रह सकता। नेंतिक 
जीवन परतंत्र हुआ ओर गुलामी मे फेंसे कि धम भी चला जाता 
हैं| गुल्ामों का;धम गुलामी है । जिस प्रकार गुलामी को इज्जत 
का खयाल नहीं रहता, उसी प्रकार धम का भी खयाल नहीं 
रहता । भगवान्‌ ऋपमभदेव ने जुगलियों को सब्र से पहले स्वतत्र 
बनाकर शिक्षा दी कि कल्पवबृक्तों के प्रति मिखारी मत चनो । यह 
भीख मॉगना छोड़े बिना धर्म की पात्रता नहीं प्राप्त हो सकती । 


खेद हैं कि आज बहुत-से हट्ट -कट्ट अनधिकारी व्यक्ति 
भी भीख मॉगत देखे जात'हे। एसे लोग धम का क्या पालन 
करेंगे ' जिन्हें कम-अकम का भान नहीं है, जिन्हे नेतिक जीवन 
बिताने की परवाह नहीं हैं, वे घार्मिक जीबन व्यतीत करना कैसे 
जान सकेंगे ? 


भगवान ऋषभदेव ने कल्पवृत्तों से भीख माँगना छुड़ाकर 
दूसरों से भीख माँगना क्यो नही सिखाया ? अगर कल्पब्षक्षो ने 
देना बन्द कर दिया था तो कया हुआ । भराबान ऋषभदेव तो 
समथ पुरुष थे । उन्होंने कल्पबृ॒क्षों के समान ही दूसरा कोई प्रबंध 
क्यो नही कर दिया ? इसमे बड़ा गंभीर रहस्य है | विना गहरा 
बिचार किये उस रहस्य को नहीं समझा जा सकता | 
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हर एक आदमी भीख मॉगकर अपना जीवन-निवोह करता है 
र दूसरा उद्योग करके- मिहनत-मजूरी करके--खेती नौकरी 
व्यापार आदि से जीवन व्यतीत करता है | इन दोनो मे किसका 
जीवन अच्छा है ? 

उद्योग करन वाले का !! 


भीख मॉगने बाले की आत्मा इतनी गिरी हुई होगी कि 
उसमे सत्य नहीं ठदरेगा, जब कि उद्योग करने बाले का जीवन 
तजस्बी होगा । 


यही विचार करके मगवान ऋषभदेव ने सबसे पहले 
युगलियों को स्वतत्र बनाया | जब वे स्वतन्न हो गये और उनमे 
स्वतंत्रता झा तज फूटने लगा, तब भगवान्‌ न प्रभावशाली धर्म 
प्रकट कर दिया । वास्तव में स्वतत्रता के बिना आत्मज्ञान की 
ज्योति प्रकट नहीं होती | इसलिए भगवान ने परतत्रता को धर्म 
में बाधक जान उसे हटाकर ससार को कल्याण-का मार्ग 
बतलाया । 
श्रीमद्भागवत मे बेदध्यासजी ने ऋषभदेव भगवान्‌ के 
विषय ने लिखा है.-- 
नित्यानुभूतिनिजला भनिव्ननतृष्णा , 
श्रेयश्य तद्रचनया चिरसप्तबुद्धें" । 
लॉकस्य य करुणया5भयमात्मलोक--- 
माख्यात्मों भगक्ते ऋषभाय तस्में ॥। 
जिसे वेदव्यासजी नमस्कार करे उसे कीन हिन्दू नमस्कार 
नहीं करेगा ? वेद्व्यासजी कहते है--में उन ऋषभदेव को नमस्कार 
करता हूँ जिन्होंने नित्य आग माननद प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ 
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केबलज्ञान प्राप्त कर लिया है| केवतज्ञान प्राप्त करने से यह गुण 
हुआ कि मोह और ठष्णा क्रा विलय हो गया । मोह और तृष्णा 
को जीतकर भगवान परमात्मानन्दसय हो गये | 


भ० ऋषभदेव स्वयं परमात्मरूप हो गये, यह तो उनका 
स्वय का ही विकास और हित हुआ | पर हमे यह भी देखना 
चाहिए कि उनसे संसार का भी कुछ हित हुआ या नहीं ? इसके 
लिए मे कह बार कह चुका हैं कि जो हमको प्रकाश न दे बह 
सूथ नहीं, जो प्यास न बुकाब, वह 'पानी नहीं, अथोत्त उपकार 
करने के कारण ही इनका महत्त्व है। फिा जिन्हें हम तीथझ्भुर 
कहते है, परमात्मा मानते है, वह यदि हमारा कल्याण न करे तो 
उन्हे हम परमात्मा कैसे माने ? 


ऋषभदेव भगवान्‌ के विषय में वेदब्यासजी कहते हैं कि 
उन्होंने संसार पर कृपा करके निजञाननद को प्रकट करने का सतत 
उपदेश दिया ओर अपना मोह जीतकर संसार को मोह जीतने 
का आदर्श ही नहीं समझाया वरन उपदेश भी दिया। उन्होंने 
कहा >मत डरो। निभय होओ | इस आत्मा में तुमने ही भय 
त्पन्न किया है। वास्तव रे आन्मा को काई भय नहीं है | 


लोग डराने से डरने 2। आजकल मनुष्य सॉप, मिह 
आदि से भी संभवत: उतना ले डरते होगे, जितना मनुष्य से ही 
डरते है | लोगों न अपनी भीति का विशाल बना लिया है। जिस 
भूत को कभी देखा नहीं, अपनी कल्पना से उसका भी निर्णय 
कर डाला है । 


मारबाड़ के भाई-बहिलों को देखो तो उनमे बिरले ही 
मिलेंगे जिनके शरीर पर ताबीज, गंदे या डोरे न हो। उक्तकौ समझ 
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से ताबीज आदि के कारण भूत नही लगता ! मगर जो भय भूत 
रूप हो कर भीतर घुस गया है, वह इन ताबीजो से कैसे निकले 

भय के भूत से धूर्तों की शक्ति ऐसी बढ़ गई है कि उस 
शक्ति के आगे अथोत्‌ पूर्तों द्वारा श्रम मे डाल देन से परमात्मा 
की भक्ति का प्रभाव पड़ना मुश्किल द्वो रहा है। बहिनो को तो 
अपनी छाया मे भी भूत दिखाई देता है | जहाँ चार बहिने इकट्ठी 
हुई, बस यही चर्चा चली !' मतलब यह है कि मनुध्यो ने अपने 
अपके लिए आप ही भय पेदा कर जिया है। इसीलिए भगवान्‌ 
क:ते हैं--जितो भयान्‌ |! सारांश यह है कि डरो मत । अपनी 
आत्मा को निर्भभ बनाओ । इस तरह भगवान्‌ ने आत्मा को 
अभय देने का उपदेश दिया है । अन्य ग्न्था मे भी लिखा है-- 

बबद्धत भी: | 

तुममे डर बढ़ रहा है। उसे निकाल फेकों और अभय 
हो जाओ। 

आज अनेक भाई और बहिन अपने बालकों को केबल 
रोना बंद करने के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए डराते है । 
उन्हे! मालूम नहीं है कि इस तरह डराने का परिणाम क्या होता 
है ? अभी से बच डरपोक होते:जाते है और समझ आने पर 
पहले के सुन हुए शब्दों के संस्कार अपना काम करते है । अर्थात्‌ 
आगे चलकर बालक खूब्र डरपोक बन जाता है। मे पूछता हूँ, 
आपने कभी अपनी नज़र से भूत देखा है ? 

नही ॥) 

नहीं देखा है | फिर भी तुमसे यदि कोई कहे कि सो रुपये 
लेकर आधी रात को श्मशान मे चले जाओ तो कितन भाई 
तैयार होगे ! 
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सौ में से पाँच-चार ।! 


क्यों ? इसीलिए कि यद्यपि तुमने भूत नही देखा है, फिर 
भी बालकपन का भूत का संस्कार डरा रहा 


मैं यह नही कहता कि भूत या देवता है ही नही। परन्तु 
प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है कि जो भूत से डरता है वह 
मरता है ओर जो नही डरता, भूत उसकी सेवा करता है। 


जितो भवान , वड्धते भी: | 


अरथान्‌ तुम हार गये, क्योकि तुम्हारे हृदय मे भय का 
निवास हो गया है । 


भा हन मा हनः का पाठ तुम सुनते हो। इसमे सभी का 
समावेश हो गया या नहीं ९ फिर तुम दूसरों को अभयदान 
देन को कहते हो, परन्तु अपनी आत्मा को क्यों भयभीत बनाये 
हो ? पहले अपनी आत्मा को अभयदान दो अर्थात्‌ अपने 
भीतर भय मत रहने दो । 


आज कई-एक साधुओं और सतियों को भी जन्तर- 
मन्तर पर भरोसा है, परन्तु यह भरोसा आत्मा को गिराने 
वाला है। जेनसिद्धान्त में भय को कही स्थान नहीं दिया 
गया है । 

थोड़ी देर के लिए मान ले कि संसार मे भय का स्थान 
है, परन्तु कही निभय-स्थान भी है या नहीं ? यदि है तो निर्भय 
स्थान को छोड़कर भयस्थान में क्‍यों पड़ते हो ? 


आप 'अभयदयाणं! का रोज पाठ फरते हैं परन्तु उस 
पर विश्वास नहीं हैं। अभयदान का दाता मिलने पर भी 
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अभयदान न लेकर भय का ही संग्रह करो, यह कौन-सी बुद्धि- 
मानी है ? ह्रापको विश्वास होना चाहिए कि मैंने परमात्मा 
को प्राप्त किया है, फिर डर किसका है ? हृदय मे ऐसी निर्भी- 
कता आये बिना काम नहीं चल सकता । 


बेदव्यास कहते हैं--भगवान्‌ ऋषभदेव ने संसार को 
अभयदान दिया | लौग निभय होकर विचरने लगे | 


शासत्र में कहा है--“असा हिज्जा देवा !! 


यह पाठ कितना जोरदार है! परन्तु जिसके हृदय मे 
भ्रम है उसके लिए यह पाठ किस काम का ? जिसके हृदय में 
कायरता बस गई है, उसके लिए बीरता का उपदेश काम नहीं 
आता। आपको अपने अन्तःकरण से भय का संस्कार निकाल 
कर निर्भयता लानी चाहिए। इतना न कर सको तो भी कम 
से कम इन कोमल-मति बालकों के हृदय मे तो भय का संचार 
मत करो । 


जिस कृष्ण के विषय मे यह कहा जाता है कि उन्होने 
जनमते ही पूतना को मार डाला था, उन्ही कृष्ण का भजन 
करते हुए भी लोग डाकिनी से डरते है, यह कितनी लज्जा की 
बात है ! जञ्न तक आप लोगों के दिल्न से ऐसा मिथ्या भय 
नही जायगा, परमात्मा का पता लगना मुश्किल है । 


प्राचीन क;ल्न के श्रावक देवता, गंधव, राक्षस आदि 
किसी से नहीं डरते थे। दो उगलियों पर जहाजु उठाकर 
देवता श्राकाश में ले गया और उसने वहीं से पटक देने का 
भय दिखाया । तब भी श्राबक के हृदय से गय का संचार नहीं 
हुआ । सुदशेन सेठ श्राबक ने अजनमाली के मुद्गरों का जरा 
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भी भय नहीं खाया, इसका क्या कारण है? प्राचीन काल 
के श्रावक इतने निडर और आजकल के श्रावक इतने डरपोक 
क्यों हैं? इसमे क्या रहस्य है? इसमे रहस्य यही है कि पहले 
ऐसे शब्द सुनाये जाते थे-ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि 
राक्षस के सन्‍्मुख दिखाई देने पर भी भय नहीं होता था। 
इसके विपरीत आ्राज ऐसे शब्द सुनाये जाते है--ऐसे संस्कार 
डाले जाते हैं कि लोग कल्पना के भूत से भी भयभीत हो 
जाते हैं! निम्नन्थप्रवचन के मानने वाले श्रावक इस प्रकार 
डरपोक हो, यह कितनी कायरता है ! 


पहले के ज्ञाग डराना तो दूर रहा, सहर्मी की सेवा 
करके पुण्य बाँधत थे और अब नगण्य बात के लिए सहधर्मी 
की ही खराबी करने को तेंयार हो जाते है! और चाह कोई 
स्वाथ हो या न हो, केवल रोष में आकर सहधर्मी को हानि 
पहुँचान के लिए कटिबद्ध हो जाते है । एस लोग अगर सम- 
कित पावे भी तो कैसे पावे ? भाइयो, इस बात की प्रतिज्ञा 
करो कि कम से कम अकारण किसी सहरधधर्मी को या किसी 
भी अन्य मनुष्य को कष्ट न देंगे | 

जो बिना कारण दूसरे की जड़ काटने को तयार रहता 
है, उसे आत्मा को अभय” बनान का उपदेश किस प्रकार लग 
सकता है? विना मतलब दूसरे का अनिष्ट करके क्रोध का 
पोषण करना कितना अनुचित है, इस बात का विचार करो | 


प्राचीन काल मे मतलब होने पर भी काका और भतीजे 
दिन भर युद्ध करत ओर रात को एक दूसरे की सेवा करते थे । 
मेवाड़ के पृथ्वीराज ओर सूरजमल को देखो। व दिन भर 
लड़ते ओर रात को एक साथ भोजन करके एक दूसरे के घावों 
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पर पट्टी बाँधते थे और आगामी दिन के लिए सावधान रहने 
की आगाही करते थे ! एक वह भी मनुष्य थे ओर एक आप 
हैं कि कर तो कुछ भी नहीं सकते, फिर भी आऔंधा-सीधा 
करने की नीयत रखते है। इसी प्रकृति के कारण आपका 
ज्ञान्रत्व चल्ला गया और कायरता आ घुसी है ! 
दो कुत्ते आपस मे लड़ते हैं | उनमे जो छोटा और निबल 
होता है वह हार कर बड़े का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता; 
इसलिए छोटे-छोटे पिल्ली पर ही अपना क्रोध निकालने कगता 
है । यही स्थिति आज मनुष्य-लंसार मे दिखाई देती है। जो 
बड़ं। का का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनसे जो हार मान 
जाते है, वे गरीबों पर या ख्लरी-बच्चो पर टूट पड़ते है। मगर 
यह लक्षण बीरता का नहीं, कायरता का है। मे आशा करता 
हूँ कि यह बात कभी न कभी आप लोगो के हृदय मे आएगी 
ओर आपको कल्याण का मार्ग सूमेता। में अपनी इसी 
आशा के सहारे अपने हृदय के उद्गार आपके पास तक 
पहुँचा रहा हूँ। मित्रो ! अपने मन को उच्च कोटि पर लाओ 
तो कल्याण जल्दी होगा । 
बेदव्यास कहते है-- 
नित्यानुभूतिनिजलाभनिश्ृचत्ततृष्ण-, 
श्रेयल्थ तद्बचनया चिरसमप्तबुद्धें । 
लोकस्य य करुणया5्मयमात्मलोक--- 
माख्याजक्षमो भगवते ऋषभाय तस्मे ॥। 
बहुत दिनो से सोये हुए ल्लोगो को जगा दिया । जिस 
धर्म का अठारद कोड़ाकोड़ी वर्षो से लोप हो गया था, उस 
धर्म को भगवान्‌ ऋषभदेव ने फिर प्रकट किया । 
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कहाँ में सेव ऋषमर्देव प्रथम जिनन्दा, 
मरुदेवी मात तात नामि के ननन्‍्दा ॥ कहूँँ० ॥। 


भगवान्‌ ऋषभदेव की इस प्रार्थना मे अपूब बात 
मिलती है । इस पर यहाँ विचार करना है | इस भजन के द्वारा 
आत्मा को शिक्षा दी गई है कि :-- 


करू में सेव ऋषभर्देव प्रथम ग्निन्‍दा । 


हे आत्मन्‌ ! मे भगवान्‌ ऋषमसदेव की सेवा करने का 
निश्चय करता हूँ । वे ऋषभदेव कौन है ? 


मसुदेवी मात तात नानमि के ननन्‍्दा । 


वे महारानी मरु देवी की श्राँखो के तारे ओर महाराज 
नाभि के कुल के चन्द्रमा है। 


इनकी सेवा करने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न पर जरा 
विचार कीजिए । सेवक और सेव्य में भेद है। जो सेवा करता 
है वह सेत्रक कहलाता हैं और जिसकी संबा की जाती है बह 
सेन्य कहलाता है । 

प्रश्न हो सकता हैं कि सेवा तो प्रत्येक की करनी चाहिए। 
जो सेवक है वह सेव्य ओर असेब्य का भेद क्यों करे ? फिर 
जो सेबा-आराधना करने के योग्य हो, उसी की सेवा की ज्ञाय 
अन्य की नही, इस प्रकार का भेदभाव करना तो उचित नहीं 
है | हाँ, जिसको सेवा की आवश्यकता है. उसकी सेवा पहले 
करनी चाहिए | उदाहरणाथ -एक आदमी सशक्त है और 
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दूसरा अशक्त है, तो सेबाधर्मी मनुष्य पहले अशक्त की सेवा 
करेगा, क्योकि उसे सेवा की आवश्यकता दे । 


मान लीजिए, किसी माता के पाँच पुत्र हैं। उनमें एक 
छोटा है जो पड़ा ग्हता है और उसमे खाने की शक्ति नही है, 
दूसरा रोगी होने से अशक्त है, तीसरा अपंग या अंधा हे, 
चौथा शबक्तिमान है किन्तु उसकी शक्ति का अभी विकास 
नही हुआ है, पाँचवाँ शक्तिमान्‌ भी है ओर उसकी शक्ति का 
विकास भी हो चुका है। माता की भावना सभी पुत्रों पर 
समान है। वह थाँचो की सेवा करेगी, किन्तु जो अशक्त हैं-- 
असमर्थ है, उनकी सेवा पहले करेगी । 


सेवा के मुख्य दो प्रयोजन है--अशक्त की सेबा अशक्त 
को शक्ति देने के लिए की जाती है, दूसरे प्रकार की सेवा 
का प्रयोजन यह होता है कि में स्वयं अशक्त हूँ, इसलिए 
मुमे शक्ति प्ले । भगवान्‌ की सेवा उन्हें अशकत समझकर 
नहीं की जाती बरन्‌ अपने को अ्रशक्त मानकर शक्ति को प्राप्त 
करने के लिए की जाती है । 


जैसे सूथ को देखने बालो की गरज नही है, बल्कि देखने 
बालो को ही सूय की गरज है, सरोवर को प्यासे की जरूरत 
नहीं है, बल्कि प्यासे को सरोवर की जरूरत है, कपड़े को 
पहनने बाले की परवाह नहीं वरन पहने वाले को ही कपड़े 
की आवश्यकता है, इसी प्रकार भगवान्‌ को भक्त की--सेवक 
की गरज नही किन्तु भक्त को ही भगवान्‌ की आवश्यकता 
है | तात्पये यह कि जब जगत्‌ के इन छोटे-छोटे पदार्था को ही 
तुम्हारी गरज्‌ नहीं है तो जगत्‌ के नाथ, जगदीश्वर भगवान्‌ 
को तुम्हारी क्या गरज द्वो सकती है ? 


प्रार्थना-प्रयोध ] [ ३६ 








प्यासे को सरोवर की आवश्यकता तो है. किन्तु जिस 
सरोबर मे जल हो उसी की आवश्यकता रहती हैँ, निजल 
सरोवर से प्यासे का प्रयोजन पूरा नही होता। इसी प्रकार 
जो कपड़ा, कपड़ा पहनने का प्रयोजन पूरा करता है, उसी की 
अपेक्षा की जाती है | सारांश यह है कि साधारणतया जीब- 
नोपयोगी पदार्थों के व्यवहार में भी इस बात की अपेत्ता रखी 
जाती है कि वे हमारे प्रयोजन को पूरा करें। इस प्रकार जब 
इन पदार्थां की भी छानवीन की जाती है तो क्या इस बात की 
छानवीन नहीं करनी चहिए कि अनादि काल से अशक्त और 
दुःखों का पात्र बने हुए इस आत्मा को किसकी सेवा से लाभ 
होगा ? इसीलिए कहा है.। 


हे प्रभो !' अनादि काल से मरे गले में यम की फाँसी 
पडी हुई है । काल चौरासी के चक्कर में घुमा रहा है। अब 
आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए । जिससे मै-- 


कहाँ में सेव ऋषभदेंव प्रथम जिनन्दा । 
मरदेंवी मात तात नाभि के नन्दा ।॥ 


जिस कठ में आदिनाथ की भक्ति है उस कंठ में यम की 
फॉँसी नही लग सकती | अब तक के जन्म-मरण का कारण 
यही था कि जिसकी भक्ति करनी चाहिए थी, उसकी भक्ति 
नहीं की ओर जिनकी भक्ति की वे म्वयं जन्स-सग्श के चक्कर 
में पड़े हुए थे | 


प्रभो | मेरी अपनी शक्ति से बन्धन नही टूटे है ! इसलिए 
में आपकी भक्तति चाहता हूँ। 
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मित्रों | बेदृव्यास ने भी जिनकी प्रार्थना की है वही 
भगवान्‌ ऋषभददेव तुम्हारे फन्दे को काटने मे सम हैं । तुमने 
भगवान ऋषभदेव की भक्ति की होती तो अवश्य यम के फन्‍्दे 
से मुक्त हो गये होते । मगर तुम तो उनकी भक्ति में लगे रहे 
जो स्वयं जन्म-मरण से नहीं छूटे है | ऐसी स्थिति मे तुम्हारा 
छुटकारा केसे होता ? 


सूर्य तो नित्य उद्ति होता है। उसका प्रकाश पाकर 
जिन्हे काम करना हो, कर लें | इसी प्रकार परमात्मा की 
लोकोत्तर शक्ति के सहारे आत्मा का कल्याण करना हो तो 
कर लो | जो अवसर मिल गया है, संभव है फिर कभी 
न मिले। 


अबसर बेर बेर नहि आये ! 





प्रार्थना-प्रबोध ] [ ४१ 


?-भमगवान्‌ अआजितनाथ 


6 
प्राथना । 





[ कुबिसन सारग माथे रे घिग-घिग बह-देशी ] 


श्रो जिन अजित नमू' जयकारी, तू देवन को देवजी । 
जितशत्रु राजा ने विजया राणी को,आतमजात तुमेवजी ॥ 
श्री जिन अजित नम जयकारी ॥ १ ॥ 


दूजा देव अनेरा जग में, ते मुझ दाय न श्रावेजी । 
तह मन तह चिंत्त अमने, तू हिंज अधिक सुहावेजी॥ २॥ 


रुंब्या देव घणा भव-भव में, तो पिया गजे न सारीजी । 
अब के श्री जिनराज मिल्यों तू, प्रण पर-उपकारीजी ॥ ३॥ 


्रिभुवन में जस उज्ज्वल तेरी, फेल रह्यो जग जानेजी । 
बन्दनीक पूजनीक सकल को, अआगम एक बखानेजी।। ४॥। 


तू जंग जीवन अन्तरजामी, प्राण आवार पियारोजी | 
सब विवि सायक संत सहायक, भक्त वत्सल बत थारोजी ॥ ५ ॥ 


श्रष्टसेद्धि नवनिधि को दाता, तो सम और न कोईजी । 
बधे तेज सेवक को दिन-दिन, जेथतेथ जय होईजी ॥ ६ ॥॥ 


अनन्त-जान-दशेन सम्पत्ति ले, ईश भयो अविकारीजौ। 
अविचलभक्कि 'विनयचन्द' कौ दो, जाणु रीम तुम्हारोजी॥ ७ ॥। 
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परमात्मा के एक-एक नाम मे एक-एक अपूर्ब गुण भरा 
हुआ है। उस नाम को स्मरण करने से उस गुण का स्मरण 
हो आता है और प्रार्थना करने मे विशेष सुविधा होती है। 
भगवान्‌ का 'अजीतनाथ? नाम भी एक अपूर्व गुण-शक्ति का 
स्मरण कराने वाला है | उनके नाम में क्या यथार्थता है, यह 
बात समम लेने से कीतन-भजन करने वाले को उस नाम के 
बहुत-से गण आसानी से समझ मैं भरा सकते है । 


अजित! का अथ है--जयकारी | जो किसी के द्वारा 
जीता न गया हो और जिसने सबको जीत लिया हो, जिसकी 
बिजय चरम और परम विज्ञय हो, वह “अजीत” कहलाता है। 

कोई मनुष्य लड़ाई करके किसी को जीत लेता है तो वह 
एक को जीतने वाला कहा जाता है, संसार को जीतने बाला 
नहीं। इसके अतिरिक्त बिजेता ने जिस एक को हराया है, 
उस हारे हुए व्यक्ति के हृदय में विजेता के प्रति विद्वेष का 
भाव उत्पन्न हो जाता है। वह दिन-रात संताप किया ही 
करता है। अतएव एक को जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं 
है । विजेता की सच्ची चिजय नह है जिसमे पराजित व्यक्ति 
विजेता के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा वैरभाच न रक्खे | 
अर्थात पराजित, बिजयी का चेरा त्रनकर उसका गुण-गान 
करने लगे । यही जीतना सच्चा जीतना हैं। अजित! ऐसे ही 
विजेता है| पर अजित” की व्याख्या इतने ही में पूर्ण नहीं 
हो जाती | उसकी व्याख्या के लिए काफी समय की आवब- 
श्यकता है । 

मैने जिनकी प्राथंना 'जिन अजित? कह कर की है उन्होने 
रागद्वेष को पूरी तरह जीत लिया है और राग-हेष को जीतने 
के कारण ही उनका नाम “अजित! है। 


प्रार्थना-फ्रवोध ] [ रे 





अजनमाली, सुदेशन सेठ का शत्र था, परन्तु सुद्शन 
सेठ ने उसे जीत लिया। उनके जीतने की पद्धति निराली 
ही थी और वह यह थी कि सुद्शन अपने हृदय मे अजनमाली 
के प्रति किब्न्मात्र भी देष नहीं लाये। यही नहीं, बल्कि 
पहले दो करण तौन योग से द्वेष का त्याग था, पर मुकाबिले 
के समय तीन करण ओर तीन योग से द्वेष का त्यांग कर 
दिया। अजन, सुदर्शन को मारने चला था, परन्तु उसी का 
क्रोध मारा गया ! 


इसे कहते है विजय ! अहिसा की प्रबल्त भावना के 
द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह्‌ विजय अन्तिम और 
परिपूर्ण होती है तथा विजेता और बिजित दोनों के कल्याण 
का द्वार खोल देती है। उस विजय मे विजेता तो विजयी 
होता ही है, पराजित होने वाला भी विजयी होता है। वहाँ 
संघर्प का उपशम ही नहीं, बिनाश हो जाता है ओर 
विजेता तथा बिजित--दोनों मे से मंगलमय मेत्री की स्थायी 
स्थापना होती है । 


छुदशेन को भली-भांति ज्ञात था कि एक आत्मा दूसरे 
आत्मा का शत्र नहीं हो सकता। शत्रता करना आत्मा का 
विभाव हे--विकार है । बस्तुतः आत्मा के दुर्गंण ही शत्र है। 
आत्मा तो स्वभावत: प्रत्येक दशा मे निमल है । 


क्रोध रूपी शत्र का यदि क्रोध से दही बदला लिया 
जायगा तो शत्रता बढ़ेगी, घटेगी नहीं । कीचड़ से भरा हुआ 
पैर कीचड़ से साफ नहीं द्वोता; इसी प्रकार क्रोध से क्रोध की 
उपशान्ति नहीं होती । शाक्ल मे कद्दा हे-- 


उवसमेण हरे कोह । 
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अथोत्‌ उपशान्त होकर क्रोध को जीतना चाहिए। 


जब तुम अपने क्रोध को जीत जोंगे तो तुम्हारे विरोधी 
का क्रोध आप ही समाप्त हो जायगा। जैसे अप्रि को ईंधन 
न मिलने पर वह आप दी शान्‍्त द्वो जाती द, उसी प्रकार 
क्रोध को, क्रोध का इंधन न मिले तो वह भी नष्ट हो जाता है । 


यह बिजय का निष्क्ंटक और सरल मार्ग है। धमनिष्न 
बनना है तो इसी मार्ग पर चलो । जब तक इस राजमार्ग 
पर नही चलते, समझ हो कि धम की परिभाषा से अन- 
भिन्नद्दो। 


जो अपने ऊपर मुद्‌गर लेकर आबे उसे अपनी आत्मा 
के तुल्य समझना और मित्र बना लेना कोई सहज काम नहीं 
है। सुदर्शन मे ऐसी मति थी | इसी कारण अजुन उनके अधीन 
हो गया | अब जरा विचार कीजिए कि जिसके भक्त मे--लघु 
भक्त भें--इतना जोश है कि उसने बैरी को भी अपनी मेत्री- 
भावना के द्वारा अपने बश से कर लिया, उस परमात्मा में 
कितनी क्षमता न होगी ? अथोत्‌ उसने सारे संसार को इसी 
प्रकार जीत लिया है; तभी तो उसका नास परमात्मा है ! 


जतिभुवन में जस रज़ज्वल तेरो, 
फेल रहो जग जाणे जो । 


जिसके लिए त्रिभुवन के प्राणी एक भावना से मित्र 
रूप हो गये है, उस त्रिभुवनपति को त्रिभुवन वन्दना करता है। 


अगर आपको विजयशाली बनना है तो विजय के महान 
संदेश-बाहक, विजय का अ्रमोध मंत्र देने चाले, बिजय के 


08005 हे 


मंगल्न-मार्ग पर प्रयाण करके उस पथ को पुनीत करने बाले, 
विजयमृर्ति श्री अजितनाथ भगवान्‌ को अपने हृदय-मन्दिर मे 
स्थापित करो | क्रोध को जीतो। द्वेष को नष्ट करो। मेंत्री 
भावना का प्रदीप प्रज्वलित करो। चित्त मे किसी प्रकार का 
बिकार न रहने दो | अगर आपने इतना कर लिया तो आप 
विजयशाली है। विश्व की कोई प्रचण्ड से प्रचवण्ड शक्ति भी 
आपको पराजित नहीं कर सकती | आप आत्मविजयी 
अथात्‌ विश्वविजयी धन जाएँगे। उस अवस्था मे आप मे 
ओर भगवान अजितनाथ में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। 


[ख] 


अजित जिनन्दजी सो लगन लंगावे, । 
सुख-सम्पति वछित फल पावे ॥ 


अजितनाथ मगवान्‌ की यह स्तुति है | परमात्मा अजि- 
तनाथ के साथ अपनी लगन लगा देने पर प्राणी सुख-सम्पत्ति 
के ज्िण सोमाग्यशाली बनता है। मगर प्रश्न यह है कि 
लगन लगे कैसे ? 


यों तो सभी प्राणियों की इच्छा रहती हैं कि परमात्मा 
के प्रति प्रेम गहे तो अच्छा ही है। मगर परमात्म-प्रम का मारे 
कौन-सा है, इस बात को समझना आवश्यक है ।किस रास्ते 
से भगवान्‌ से गाढ़ा प्रेम होकर प्रीति बनी रहे, यह बतल्ाने 
के लिए ही उपदेश देने की आवश्यकता होती है | 


प्राणी प्रत्येक वस्तु से प्रीति करता है। यद्द उसकी एक 
वृत्ति है । मगर यह नही भूलना चाहिए कि जेसी वस्तु से 
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प्रीति की जाती है, उसे चैसा ही फल मिलता हैं। सांसारिक 
पदार्थों से जो प्रीति होती है वह मोग-ब्रिज्ञास के लिए होती है 
ओर उसका फल मोह की वृद्धि होता है। मोह संसार-परि- 
अ्रमण का मुध््य कारण है । अतएब जो लोग संसार-अ्रमण 
से बचना चाहते है उन्हे मोग-सामग्री संबन्धी प्रीति का त्याग 
करना ही उचित है। मगर वह प्रीति निरालम्बन नहीं 
रह सकती । उसका आलम्बन परमात्मा को बनाना 
चाहिए । परमात्मा को आलम्बन बनाकर जगाई हुई प्रीति 
परमानन्द का कारण है, असीम शान्ति और अक्षय सुख का 
स्रोत है, शाश्वत कल्याण का हेतु हे ओर संसारश्रमण का 
अन्त करने वाली है। इसलिए विवेकशील पुरुष अपनी प्रीति 
रूप शक्ति का मुह भोगसामग्री की ओर से हटाकर परमात्मा 
की ओर फेर देते है। ऐसा करके वे जिस निराकुलता का 
अनुभव करते हैं, वह भोगलोलुप, विपयो के दास, इन्द्रियों के 
गल्ाम लोगो को कभी नसीब नही होती । बह निराकुल्नता कहने 
की वस्तु नहीं है, अनुभव से ही उसका मजा लिया जा 
सकता है | 


प्रीति अनन्ती पर थकी, 

जे तीड़े हो ते जोड़े एह के। 
परम पुरुष थी रागता, 

एकता दी दाखे ग्रुण-गेंह के । 


इस बिषय मे यह सूचना दी गई है कि पुदुगलो से 
जितना प्रेम है, सांसारिक पदार्थों से जितनी प्रीति है, उसे 
तोड़कर परमात्मा मे प्रेम लगा देतो आत्मा, परमात्मा के 
साथ एकना प्राप्त कर सकता है। 
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सांसारिक पदार्थों से प्रीति का नाता तोड़कर परमात्मा 
के साथ जोड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यता है । ज्ञान के 
अभाव मे मनुष्य भ्रम मे पड़ जाता है| भूल कर उल्टे मार्ग 
पर चला जाता है। अत: वस्तुस्थिति को समझना चाहिए। 
आत्मा से पूछना चाहिए कि प्रीति समान से की जाती है या 
हीन और तुच्छ से ? राजा अगर किसी नीच पुरुष के साथ 
प्रीत्ति करे तो उसका राजपद शोभा नही देता | इस बात को 
दूर रख कर सांसारिक दृष्टि से देखों तो भी मालूम हो जाता 
है कि जेसे की प्रीति तेसे के साथ ही शोभा देती है । कहा भी 
है--'समाने शोभते प्रीति” अथीत्‌ समान शील बाले और 
समान आदतो बालो मे ही मित्रता होती है। विषम--अस- 
मान के साथ की हुई प्रीति न सुखदाई होती है, न शोभा देवी 
है और न स्थायी ही होती है। लहसुन और कस्तूरी को 
मिलाया जाय तो कस्तूरी की दुदेशा ही होगी। इसी प्रकार 
असमान के संसग से उत्तम बस्तु का भी मान घट जाता है। 


इतना समभ लेने के पश्चात अब देखना चाहिए कि 
आत्मा के समान शील-गुण वाला कोन है, जिसके साथ उसे 
प्रीति करनी चाहिए ? आत्मा चिदानन्दु-स्वरूप है। पुदूगलो 
में न चित है और न आनन्द है। अतएब पुदूगल आत्मा के 
समान गुण वाले नही है । पुदूगल रूपी है, आत्मा अरूपी है। 
पुदूगल सड़ते-गलत ओर नष्ट होते हैं, आत्मा अजर-अमर 
अविनाशी है । पुद्गल स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म हैं| दोनों एक 
दूसरे से बिपरीत धर्म बाल है । दोनो मे कोई समानता नहीं 
है । ऐसी स्थिति मे पुदूगलो के प्रति आत्मा की प्रीति कल्यागु- 
कारिणी नही हो सकतो | 
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जो पुद्गल बढ़े-बड़े चक्रवत्तियो के अधिकार मे नहीं चले 
बहू तेरे अधिकार मे कैसे चलेंगे ” जब तू यह जानता है तो 
पुदूगलो को समेटने मे, उन्हे अ्रपने श्रधिकार में करने में क्यो 
लगा है ”? 


दूसरी ओर देखें तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि परमा- 
त्मा के साथ आत्मा की पूरी समानता है. । जो गुण, जो स्व- 
भाव और जो शील आत्मा का है, वही परमात्मा का है। 
परमात्मा का स्वभाव प्रकट हो गया हैं। परमात्मा ने अपने 
समस्त आबरणों को हटा दिया है ओर आत्मा अभी तक 
हटा नहीं पाया है । यही दोनो मे अन्तर है | मर यह अन्तर 
स्वाभाविक नहीं है, मौलिक नही है! वस्तुस्वभाव से दोनो 
एक हैं | अतएवं आत्मा की प्रीति परमात्मा के साथ होना 
ही उचित है । 


यह सब समझ कर भी, अरे आत्मा | तु किस चक्कर 
में पड़ा है ? तू परमात्मा को भूलकर पुदुगलों के साथ प्रीति 
का नाता जोइता है ' क्‍या तेरे लिए यही उचित है ? 

कल्पना करो, तुम्हारे घर किसी का विवाह है। जिस 
दिन विवाह होने बाला है, उसी दिन कोई मेहमान जाना 
चाहता है ओर तुम्हारे रोकन पर भी नहीं रुकता है, तो 
तुम्हारे मन मे क्या विचार उत्पन्न होगा ? यही न कि यह 
समय जाने का नही, आने का हैं. । अगर जाते है तो भविष्य 
मे इनके साथ सम्बन्ध नहीं रक्खंगे। मेहमान आपका कोई 
अपमान या अमंगल करके नहीं जा रहा है, फिर भी आप 
आगे उससे सरोकार न रखने का विचार कर लेते हैं । किन्तु 
ऐसे अवसर पर जब्र यह पुदूगल छूटते हैँ तब साक्षान्‌ अमंगन्न, 
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दीखता है। पुत्र के विवाह के समय पिता मर जाय तो 
अमगल दीखता है या नहीं ? फिर उस मेहमान के विषय मे 
आप जो विचार करते हैं, बही विचार इन पुदूगलो के विषय 
मे क्‍यों नही करते ? क्यो नही सोचत कि इनके साथ भ्रविष्य 
में प्रीति नही रक्खेगे ? 


बुद्धिमान पुरुष पुदूगलों के स्वभाव का विचार करके 
परमात्मा के साथ प्रीति-संबंध स्थापित करत है, और जो ऐसा 
करते हैं वही वास्तव मे बुद्धिमान है। 


ञ 


परमात्मा का आदेश हैं कि पुद्गलो से प्रीति हटाने पर 
ही मुझ से प्रीति हो सकती है । अगर पुदुगलों से प्रीति करोगे 
तो मुभसे प्रीति नही हो सकेगी । 


आत्मा चाहे सुख मे हो चाहे दुःख म हो, साधु हो या 
गृहस्थ हो, कुछ भी हो और कही पर हो, दृदय में शान्ति 
रखकर विकारो को निकाल दो, तो परमात्मा के साथ आप 
ही आप प्रीति जुड जाएगी। किसी भी क्षेत्र ओर किसी भी 
काज्न मे यह प्रीति जोड़ी जा सकती है, चाहिए सिफे निमल 
अन्त:करण ! 


कई लोग परमात्मा के आगे लड्डू और ऊपर जेबर 
चढ़ा कर परमात्मा से प्रीति जोड़ने का प्रयास करते है, और 
कोई दूसरी दिखाबटी क्रियाएँ करके प्रीति जोड़ना चाहते हैं, 
मगर यह मार्ग सही नहीं है । गीता में भो कहा है;-- 


अहेट्ा सर्वभूतानां, मेत्र. करण एवं च। 
निर्ममो निरहंकार , समदु.खसमुख शमी । 
अब १२ 
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अथोत्‌ जो किसी भी प्राणी से देष न रख, उनसे मेत्री- 
भाव रखता है, करुशाशील होता है, ममता और अहंकार 
से रद्दित होता है, वद्दी परमात्मा से प्रीति करता है। आत्मा 
जैसे ही इस स्थिति मे पहुँची कि परमात्मा के साथ प्रीति जुड़ी । 


आत्मा का परमात्मा के साथ ज्यो-ज्यो प्रेम बढ़ता चला 
जाएगा त्यो-त्यों आत्मिक और सांसारिक सुख भी बढ़ता 
जायगा । 


कहा जा सकता है कि अभी हमे सांसारिक पदार्थों की 
चाह है । जब तक यह चाह नहीं छूटती तब तक परमात्मा 
के साथ प्रीति कैसे जुड़ सकती है ? इसका उत्तर कठिन नहीं 
हू। थोड़ा-सा सूक्ष्म विचार करने से इस प्रश्न का स्वयं ही 
समाधान किया जा सकता है। बात यह है कि आप इन 
सांसारिक वस्तुओं मे जितनी असक्ति रक्खोगे, छतनी ही 
यह आपसे दूर भागेंगी, और अगर आसक्ति त्याग दोगे तो 
वे स्वतः प्राप्त होने लगेगी । आसक्ति रखने से कोई बस्तु मिल 
भी जाती है तो वह दुःख का कारण बनती है। उदा- 
हरणाथ--उदार पुरुष के पास धन होता है तो वह उस घन 
से सुख पाता है, इसके विपरीत ऋपरा पुरुष उसी धन से दुःख 
पाता है और मरत समय तक हाय-हाय करता है। इसका 
कारण यही है कि उदार पुरुष धन के प्रति उतनी आसक्ति 
नहीं रखता, जितनी कृपण रखता है। इससे स्पष्ट है कि 
आसक्ति दुख का कारण है। 


सागंश यह हैं कि बाह्य वस्तुओं मे जितनी-जितनी 
आर्सक्ति कम होतो जायगी, बस्तुएँ बेस ही त्रैस बिना बुलाये 
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आएँगी और जेसे जेसे अधिक आसक्ति रक्खोगे, तेसे-तेसे 
बह दूर भागेंगी । 


परमात्मा के भजन से दो लाभ है--आत्मिक सुख ओर 
सांसारिक सुख । सुबाहुकुमार को आप ही आप सब पदाथ। 
की प्राप्ति हुईं। बह पदार्थों मे आसक्त नहीं थे, इस कारण 
पदाथ भी मिलते गये और उनकी आत्मा भी ऊँची चढ़ती गई । 


जो बस्तु राजा से मिल सकती है, उसके लिए किसी 
नीच के पास जाने की क्या आवश्यकता ? अमृत के मिलते 
हुए जो रोग उससे मिट सकता है, उसके लिए बिप, जो धोखे 
की चीज है, क्यों पिया जाय ? परमात्मा की प्रीति में किसी 
प्रकार का धोखा नही है और उससे संसार के समस्त दु:ख 
मिट जाते है। ऐसी स्थिति में दुःखों को दूर करने के लिए 
सांसारिक पदार्थों का सेबन करना उचित नहीं है, क्योकि 
उनके द्वारा अकल्याण होने का खतरा है। 
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श्रो जिन अजित नर्मू जयकारी, 
तू देवव को देवजी ॥ 


भगवान्‌ अजितनाथ की इस प्राथना मे अनेक ऐसी बाते 
है, जिन पर विशेष रूप से ध्यान खीचने की आवश्यकता है । 
उन्त सब पर अगर संक्षेप में भी प्रकाश डाला जाय तो पर्याप्त 
समय लगेगा | अतः आज एक ही बात पर आपका ध्यान 
आकर्षित करना है। इस प्रार्थना मे भगवान्‌ अजितनाथ के 
विषय में कहा गया है-- 
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तू देवन को देवजी ! 
अथांत--अजितनाथ भगवान देवो के भी देव हैं। 


देव प्रायः स्व मे रहते हैं और उनकी गति मनुष्य गति 
से अलग गिनी गई है । मनुष्य की अपेक्षा देवों का सुख असं- 
ख्यात गुणा है । उनकी ऋद्धि और सम्पदा के आगे मानवीय 
ऋद्धि और सम्पदा की कोई गिनती ही नहीं है । साधारण- 
तया मनुष्य देव होने को आकांक्षा करते है। फिर भग- 
बान्‌ अजितनाथ को देवों का भी देव क्यों कहा गया है ? 
अ्रजितनाथ तो मनुष्य गति में उत्पन्न हुए थे । थे देबो के 
देव कैसे हुए ? इस प्रश्न पर यहाँ विचार करना है। 


साधारण मनुष्यों के मस्तिष्क मे भोगोपभोगो और 
सांसारिक सुख्ो के प्रति जो विशिष्ट आकपण देखा जाता है 
उसी के कारण यह प्रश्न उठता है। अगर आत्मिक दृष्टि से 
देखा जाय तो म्वगंलोक की श्रपेज्ञा मत्यज्लेक मे और देवभव 
की अपेक्षा मनुष्यभव में अधिक विशिष्टता है । त्रिभुवननाथ 
का जन्म स्वगे में नही होता, मत्य्ञोक मे ही होता है । स्वगे 
मे इन्द्र है पर भगवान वहाँ नहीं जनमते। श्रीस्थानांगसूत्र मे 
कद्दा है कि देवता तीन बातों की कामना करते है। 

देवता प्रथम तो मनुष्य-जन्म चाहते हैं । श्रवः विचार 


करना चाहिए कि मनुष्य-जन्म में क्या विशेषता है? क्या 
मनुष्य के शरीर मे हीरे-पन्ने जड़े है ? कदाचित्‌ हीरे-पन्‍ने भी 
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जड़े हो तब भी क्या मत्यल्ञोक स्वर्ग की बराबरी कर सकता 
है ? फिर देवता क्यों मनुष्यजन्म चाहते हैं ? 


दूसरी कामना देवो को यह है कि सनुध्यजन्म में भी 
६ छ से कप 
हम आयकुल्ष में उत्पन्न हो । अनायेकुल मे हमारा 
जन्म न हो । 
तीसरी कामना देवों की यह है कि हमारा जन्म आयक्षेत्र 
में ही हो, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ के दशन होते है। 


देवता आयकुल्ल मे जन्म चाहते है, अनायकुल में नहीं। 
लेकिन आये कौन है और अनाये किसे कहना चाहिए ? जो 
बुरे कामो से बचे, जिनकी नेसर्विक भावना ही बुरे कामो से 
बचने की हो वे आय कहलाते है ओर जिन्हे बुरे काम प्रिय 
हो, जो बुरे कामो से घृणा नही करते हो थे अनाये है। 


मित्रो ' जरा सावचेत होकर खयाल करो कि देवगण 
भी आयकुल और आयक्तेत्र की कामना करते है। आज लोग 
फ्रांस और अमेरिका आदि देशों की बड़ाई करते हैं. और 
पेरिस पर तो लट॒दू हैं, किन्तु सच पूछो तो वे भार्तबष की 
एक मोपड़ी की भी बरावरी तहीं कर सकते | भारत के कोप- 
ड़ियों मे रहने बालो मे भी अभी बहुत से ऐसे निकलेगे जो 
अपना सिर भल्ने ही दे द्‌ किन्तु किसी जीव की हत्या नहीं 
करेगे । स्तथियों अपन प्राण भल दे दे मगर शीज्ञ हर्गिजु न 
देंगी । और फ्रांस मे ? वहाँ शील का कोई महत्त्व ही नहीं गिना 
जाता | बड़े से बड़े घर की ख्रियों भी शील खोने मे घृणा नहीं 
करती | अब दोनों की तुलना करके देखो कि भारत अच्छा 
देश है या फ्रांस आदि अन्य देश अच्छे है ? 


भर४ ] [ जबाइर किरणावली 


एक सुन्दर महल है। संगमरमर का उसका फश है। 
दीवाले चिकनी ओर मनोहर चित्रो से सुशोभित हैं। उन पर 
सोने आदि से मीनाकारी की गई है। एक ओर ऐसा सुन्दर 
महल है और दूसरी ओर काली मिट्टी का खेत है। इन दोनों 
में से आप किसे बड़ा सममभते है ? 


'द्धेत को !? 


क्यो ? महल तो बड़ा सुन्दर है| उसभे सुगन्ध भी आती 
है। खेत न सुन्दर है और न उसमे से छुगन्ध ही आती है। 
फिर बह खेती के लिए महल को पसन्द करेगा या खेत को ? 


खेत को ! 


क्योंकि खेती खेत मे ही हो सकती है। महल सुन्दरता 
में भले ही बड़ा प्रतीत हो, पर गहराई से बिचार करो तो 
मालूम होगा कि उसकी सुन्द्रता खेत के ही प्रताप से है। 
खेत मे अन्न न पके तो महल कब तक टिक्गा ? 


उस सुन्दर महत्न मे किसी आदमी को रखकर उस खेत 
की कोई चीज न दो और उससे कहो--तुम महल के सौन्दय 
का उपभोग करो। महल में मौज करो। तो उसे आनन्द 
मिल सकेगा ९ 


“नहीं !? 
इस प्रकार अगर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया 


जाय तो स्पष्ट मालूम होने लगेगा कि खेती ही महल से बढ़कर 
है। खेत से मनुष्य को जीवन मिलता है, महल से नहीं । 
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इस मत्यलाक मे सब ओऔदारिक शरीर के धारक प्राणी 
हैं। यहाँ के मनुष्यों का शरीर हाड़-मांस आदि सात धातुओं 
से बना है। यहाँ रोग-शोक आदि भी लगे हुए है। इसके 
विपरीत देवगण वेक्रियशरीरी है--इच्छानुसार रूप बना 
सकते है! न उनको रोग है, न शोक है । इस दृष्टि से देव महत्त 
के समान सुन्दर है| इस सुन्दरता की तराजू पर अगर देव 
ओर मनुष्य को तोला जाय तो देव, मनुष्यों से घुणा करे । 
इसके अतिरिक्त देव विभानो मे जो स्वच्छता है, वैसी स्वच्छता 
भी यहाँ कहाँ ! यहाँ तो अशुचि दुगन्‍्ध आदि सभी कुछ है । 
फिर देवलोक छोटा और मनुष्य लोक बड़ा कैसे ? 


यही विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने 
से जान पड़ेगा कि पुरय की खेती करने का स्थान मत्यलोक 
ही है । मत्येज्ञोक की कमाई से देवलोक मिलता है। देवलोक 
की कमाई से देवलोक नहीं मित्रता | 


अगर मत्यल्ञोक की कमाई देवलो 5 में न हो तो देवलोक 
भयंकर हो जाय । वहों यही का पु९्य हे। इसी कारण देव- 
गण मनुष्य होने की कामना करते है ! देव, सनुष्यज़न्स के 
लिए उसी प्रकार लालायित रहते है जेसे किसान आषाढदू 
के लिए लाज्ञायित रहता है। किसान चाहता है, कब 
आपषाद आवबे ओर कब्र हमारी खेती हो ! देव लालायित रहते 
हैं कि कब हम मनुष्य जन्म धारण करे और पुण्य की खेत्ती 
उपजाएँ ! 


मित्रो ! इसी मन्यलोक में सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होकर 
कं चु ० के 
संबर तथा निजरा आदि का धसस होता है देवज्ञोक मे नही। 


५६ [ जवाहर किरणावली 
मलुष्य-जन्म ही साक्षात्‌ परमात्मपद्‌ की प्राप्ति का कारण 
है--कोई भी देव देवभव से परम पद को प्राप्त नहीं कर 
सकता । आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा मनुष्यभव में 
ही प्राप्त होती हैं। देवगण मोक्षमहज की पहली सीढ़ी तक ही 
चढ़ सकते हैं। आगे जाने का सामथ्य उनमे नहीं है, जब कि 
मनुष्यभव से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है । 


आपको मनुष्यजन्म, आयकुल और आयक्षेत्र आदि की 
बह सब सामग्री मित्री है, जिसके लिए देवराज इन्द्र भी तर- 
सता है। फिर भी अगर आप अपना कल्याण न करे तो 
कितने परिताप की बात है ! आप लोगो को कल्याणमार्ग से 
विसुख देखकर ज्ञानियों को चिन्ता होती है। वे सोचते हैं-- 
यह अ्रपता मनुष्यजन्म वृथा गंवा रहे है, कौते को रत्न फेक 
कर उड़ाने की मूखंता कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ-- 
भाइयों ! कुछ कल्याण के कार्य करो । बोलो-- 
श्रीज्िन अजित नम जयकारी, 
तू देवगन को देवजी । 


प्रभो ! में तुके नमन करता हूँ। कामी, क्रोधी, दंभी, 
लोभी देव मुझे नहीं सुहाते | मुझे तू दही रुचता है ।तू देबों 
का भी देव है | प्रभो ! मेरा भी नाथ बन | मुझे तार दे। 
मेरा कल्याण कर । में अपने को तेरे शरण मे अर्पित करता हूँ। 


लिओ 





प्रार्थनाअबोध ] [ ४७ 


3- श्री सम्भवनाथ 
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प्राथना | 





[ आज म्हारा पारसजी ने चालो वन्दन जइृए-यह देशी ] 


आज म्दारा सम्मव जिन का, हित चित सु ग्रुण गास्यां । 
मघुर-मधुर स्वर राग अ्रलापी, गहरे शब्द गु जास्यां राज ॥ 
आज म्हारा सम्भव जिन का, हित चित सु शु॒श गास्यां ॥ १॥ 


तृप “जीतारथ” “सेना” राणी, ता सुत सेवक थास्‍्या। 
नव्था भक्किभाव सो करने, प्रेम मंगन हुई जात्या राज २॥ 


मन वच काय लाय प्रभु सेती, निसदिन सास उसास्याँ । 
सम्भव जिन की मोहनी मूरति, हिये निरन्तर ध्यास्यां राज ॥ ३॥ 


दीन दयाल दीन बन्घु के, खानाजाद कहास्याँ । 
तन धन प्राण समरपी प्रभु को, इन पर वेग रिम्रास्याँ राज ॥ ४ ॥ 


श्रष्ट कमे दल अति जोरावर, ते जीत्यां सुख पास्या । 
जालम मोह मार को जामें, साहस करी भगास्या राज ॥ ५ ॥। 


ऊब्ठ पंथ तजी दुर्गति को, शुभगति पथ समास्या । 
आगम अरथ तणे अनुसारे, अनुभव दशा जगास्यां राज ।॥। ६ ॥ 


काम क्रोध मद लोभ कपट तजि, निज गुणसु लब्र लास्या । 
“विनयचन्द” सम्भव जि तूठ्या, आवागमन भिदास्यां राज॥। ७॥ 


डा श्र _अलमययास ०० >मममकन, 
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आज म्दारा संभव जिनजी का, हित चित से गुणा गांस्यां, 
मधुर-मधुर सुर राग अलापी, गेहरे शब्द गु जास्यां राज ॥आआज ०॥ 


परमात्मा से प्रेम का साधन क्या है १ इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि उत्कृष्ट से प्रेम करने के लिए उत्कृष्ट भाव 
होना चाहिए । गंदी बाते गंदे चल्लाव-यह सब मोह के प्रभाव 
से प्रिय हो रहे हैं । इन गंदी बातो से और गंदे चल्ाव से जब 
तक मोह न उतरे, परमात्मा से आत्मा का पूरा प्रेम नहीं 
जुड़ता | 


महात्माओ ने और ज्ञानियों ने परमात्मा से प्रेम करने 
के उपाय बताये है। उन उपायो को भक्तो ने बालभाषा में 
9 
अपने साथियों को समझाया है जेसे-- 


आज म्हारा संभव जिनजी रा, 
हित चित से गुण गास्यां राज। 


अर्थात-शआ्राज में अपन प्रभु का स्वच्छु हृदय से गुगा- 
गान करूंगा। यहाँ आज! शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हे। 
इस आज” का मतलब क्या है ? 


दुनिया के लोग कहंत है कि फ्लां काम आज करूंगा । 
अमुक काम को आज ही कर डाले, कल की कौन जाने ? 
आज तो अपनी स्थिति, शरीर और बुद्धि आदि अनुकूल है; 
इसलिए जो आज न कर पाये तो कल क्या कर सकंगे ? इस 
लिए जो सोचा है सो शराज ही कर लो । 


काल करे सो आज कर, आज करे सो अब । 
पल में परलय होयगों, बहुरि करोंगे कब 
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इस प्रकार का अबसर साथ कर दुनिया वाले बोध 
देते हैं कि किसी काम के लिए वृथा समय गेंवाना उचित 
नही है । 


दुनियादारी के काम जो आज नहीं हुए, वह कल्ल नहीं 
हो पाते, ऐसा जब दुनियादार सोचते है तो ज्ञानियो के हृदय 
में भी यही बात उत्पन्न होती है कि-- 


आज म्हारा संभव जिनजी रा, 
द्वित चित से गुण गास्या राज । 


अथोत--आज मे भगवान का भजन करूंगा । अगर 
शआ्राज, जब कि शरीर आदि की स्थिति अनुकूल है, उसका 
भजन न कर सका तो फिर कब भजुंगा ! 


जोधपुर मे वच्छराजजी सिघधी धनी और कुलवान्‌ 
आदमी थे। पूज्य रघुनाथजी महाराज ने, जो फक्कड़ू और 
ज्ञानी महात्मा थे, सिघीजी से कहा-आपने सनुष्यजन्सम पाया 
है | इस जन्म को पाकर कुछ कल्य:ण का भी काम करते हो ? 


बच्छुराजजी बोले--महा राज ! कल्याण का काम करके 

करना क्या है ? रहने को अच्छी हवेली हैँ, सिंघी परिवार मे 

जन्म लिया है, जागीर है, ल्री हे, नोकर-चाकर आदि सभी 
कुछ है पहले बहुत कर आये हैं। अब क्या करना है ? 


रघुनाथजी महाराज ने कहा-पहले कर आये सो तो 
ठीक है। उसका फल्न मित्रा ही है। परन्तु अब मर कर अगर 
कुत्ते हुए तो इस हवेली में कोई आने देगा ? 
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बच्छुराजजी--नहीं महाराज, फिर तो कोई नहीं 
आने देगा । 


रघुनाथजी महा०--इसीलिए कहता हूँ कि कुछ कल्याण 
का काये करो | अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ९ 


मित्रो ! बुद्धिमान मनुष्य विचार करेगा कि पहले किया 
सो अब पाया । अगर अब न करेगे तो क्या मिलेगा ? पहले 
कितने-कितने दुःख उठाये हैं, कौन-कौन-सी योनियाँ भुगती हैं, 
उन्हे देखते हुए आज जिस स्थिति मे हो, उस स्थिति मे भजन 
न करोगे तो कल्ल क्या करोगे ? कल की किसने देखी है। कल 
मर कर कहीं गधे, कुत्ते आदि हुए तो फिर क्या कर सकोगे ? 
इसीलिए ज्ञानी कहते हैं-- 


आज म्दारा संभव जिनजी रा, 
हित चित से ग्रुण गास्या । 
मधुर मधुर राग अलापी, रवर० 
गेहरे शब्द गुजास्यां राज ॥ 


अर्थात्‌-हम कल पर भरोसा न करके आज ही परमा- 
त्मा का भजन करेंगे ओर उसके भजन के मीठे-मीठे स्वर 
गुझ्ला दंगे । इस काम को भविष्य के लिंए नहीं छोड़ेंगे । हम 
चाहे पढ़े-लिखे न हो, हममे चाहे बुद्धि न हो, केवल हमारी 
निष्ठा भगवान्‌ के स्मरण मे लग जाय तो फिर हमें भव-सागर 
की चिन्ता नही। 


भाइयो ! कल्न की कोन जानता है कि कल क्या होगा ? 
हाथ की माला हाथ मे ही रह जाती है और प्राण-पखेरू उड़ 
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जाते हैं । भजन करने के विचार को भी पूरा कर पाने का 
समय तक नही मिलता । 


आज कल माला भी केसी फेरी जाती है ? :-- 


माज्ञा तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मांय । 
मनडा तो चहुँ दिसि फिरे, सुमिरन यह न कद्दाय । 


माला कहीं फिर रही है, जीभ कहीं फिर रही है. और 
मन कहीं ओर ही जगह फिर रहा है ! ऐसा भजन भी कोई 
भजन है ? 


माला फेरने की यह पद्धति गलत है, इतना ही नहीं, 

बल्कि माला फेरने का उद्देश्न भी अकसर गलत होता है.। 
कोई किसी मतलब से माला घुमाता है और कोई प्रयोजन से 
फेरता है. ! अधिकांश लोग तो रुपयो के लिए माला फेरते हैं । 
माला फेरते समय वे रुपयो का ही ध्यान करते है। ऐसे लोगों 
का तप, ब्रत आदि भी प्राय: इसीलिए होता है। कल्दार की 
प्राप्ति ही उनके लिए भगवान्‌ की प्राप्ति है। भला, ऐसे लोगो 
को परमात्मा के प्रति प्रीति कैसे हो ? मित्रो ! प्रेम का मार्ग 
बड़ा दुग्गम है ! बिना कष्ट उठाये प्रेम का मजा नहीं मित्षता । 
निःस्वा्थ होकर, बिना किसी कामना के भगवान्‌ का भजन 
करना ही सच्चा भजन है| ऐसा भजन करने वाले विरले ही 
मिलते हैं और वही भजन के असली फल को प्राप्त करते हैं । 

दीनदयालुदीनबन्धु के, 

खाना जाद कहास्याँ । 

तन धन प्राण सम्पी प्रभु को, 

इन पर वेग रिक्रास्‍्या राज ॥ 


६९ ] [ जवादर किरणावली 





परमात्मा का सेवक बनने के लिए क्या होना चाहिए ? 
परमात्मा को आप दीनदयाल कहते हैं। आप दीनदयाल के 
खानाजाद नौकर हैं | दीनदयाल वह कहलाता है जो गरीबो 
पर दया करे। परमात्सा के, जो गरीब पर दया करता है, आप 
खानाजाद नोकर है तो आपमे क्या लक्षण होना चाहिए? 
परमात्मा को दीन प्यारे लगते है और आपको कौन प्यारे 
लगते हैं ? दीन था ढीग ? दीन प्यारे लगते हों तब तो वह 
दीनदयाल तुम्हारा और तुम उसके सेवक, अगर ढींग प्यारे 
लगें तो क्या तुम उसके सेबक-नौकर कहला सकते हो ? नहीं! 

माया से माया मिली, कर कर लम्बे हात। 

तुलसीदास गरीब की, कोइ न पूछे बात । 


मित्रो ! परमात्मा को प्रसन्न करना हो, उसके प्रेम 
जगाना हो तो बह तुम्हारे सामने मूर्त्तिमान्‌ खड़ा है। उसे 
अपना लो दीन से प्रेम लगा कि समझ जो परमात्मा से प्रेम 
लग गया । और जो दीनो का गला काटने मे हिचऋता न हो, 
उन पर दया करना पाप समझो तो उस परमास्मा को दीन- 
दुयाल कहने का तुम्हे अधिकार नहीं है । इश्वर से प्रेम बाँधने 
का उपाय दोनों के प्रति हृदय में दयाभाव रखना ही है । उत्त 
पर दया का भाव रक्खो और उनके ठुःख को अपना ही दुःख 
समभो | ऐसा करने पर ठुम परमात्मा के खानाजाद सेवक 
कद्दला सकते हो । 

संभव है, आप मेरे कथन के अभिप्राय को न समभे हो । 
इसलिए में एक दृष्टान्त द्वारा आपको समझा देता हूँ। 


किसी हाकिस के सामने सुक्तद्सा पेश हुआ | हाकिम 
न्याय करने बठा । वादी कहने लगा--गरीबपरवर, दीनदयाल, 
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मेहरबान, दया करके न्याय कीजिए। मेरी इस पर इतनी 
रकम बाकी है। यह देता नहीं है । दया करके दिलवा 
दीजिए। 

प्रतिधादी कहता हे--दीनानाथ, मेरा उत्तटा इस पर 
इतना लेना बाकी है । कृपा करके दिल्ला दीजिए | 

अब बतलाइए, हाकिम किस पर दया करे 

इतन में पहला कहता हँ--मेरा लेना इससे दिला 
दीजिए। इसकी मत सुनिये । यह मुझ में जो रकम माँगता है, 
उस पर आप बिचार मत कीजिए । आप तो मरा लेना मुमे 
दिला दीजिए | 

हाकिस अगर इसी के कथनानुसार दूसरे की न सुनकर 
उससे रुपया दिलबा दे तो क्या यह न्याय होगा ? 


ही |! 

यदि वह हाकिम, हाकिम हैं तो यही कहेगा कि उसका 
देना उसे चुकाओ और अपना लेना तुम ले लो | ऐसा कहने 
बाला हाकिम ही न्‍्यायी कहा जायगा, अन्यथा नहीं। 


इसी प्रकार आप परमात्मा को दीनदयाल कहते हैं. तो 
दीन लोग आपसे अपना देना माँगते हैं, अपना हक चाहते 
है। तुम उन पर करुणा करो | तभी तुम परमात्मा की करुणा 
चाह सकते हो । तुम किसी पर करुणा न करो और फिर भी 
परमात्मा की करुणा चाहो तो, अगर वह न्यायी है तो, आप 
पर दया कैसे करेवा ? 

भक्त कहते हैं--मैं उप्त परमात्सा का खानाजाद तभी 
होऊंगा जब तन, सन, धन उसको समर्पित करके उसकी भक्ति 
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करूँगा । जब स्वस्व समपैण करके कहा जाग--प्रभो ! मुे 
इसकी अवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल तेरा प्रेम चादिए । 


प्रश्न हो सकता है--भगवान तो वीतराग हैं । उन्हें तन, 
मन और घन की आवश्यकता नहीं है । फिर यह सब उन्हे 
किस प्रकार समर्पित करना चाहिए ? कैसे उसका खानाजाद 
बनना चाहिए ? इसका समाधान इस प्रकार है:-- 


भगवान्‌ की भक्ति और तन दोनों है तो भक्त कहेमा कि 
भक्ति भी रहे ओर तन भी रहे, मगर यदि कोई ऐसा समय 
आ जाय कि जब या तो भक्ति ही रहे या प्राण ही रहे, तो 
उस समय किसकी रक्षा की जाय ? भक्ति और प्राण मे से 
किसे बचाया जाय ? 


जो प्राणी की परवाह न करके भक्ति की रक्षा करे उसी 
को सद्या भक्त समझना चाहिए । यही भक्त की पहिचान होती 
है। साधारण लोग कहेगे--हम भक्ति लेकर क्‍या करे ? हमे 
धन चाहिए । धन के लिए द्वी तो भक्ति करते हैं। धन त्यागना 
पड़ा तो भक्ति किस काम की ? और तन के लिए भी यही 
बात है। भक्ति जाय तो भले जाय पर तन नहीं जाना 
चाहिए। 

देव तलवार लेकर कामदेव श्रावक के सामने खड़ा था। 
वह कह रहा था--महावीर के घर्म का त्याग कर दे, अन्यथा 
तरे ठुकड़े-ढुकड़े कर दूंगा ।” ऐसे समय में क्या करना चाहिए? 

“अरणक ने जो किया बही करना चाहिए ।? 


अरणक ने क्या किया ?? 
'तन-धन त्याग दिया ।! 
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तन के टुकड़े-टुकड़े हों जाने पर भी आत्मा को हाथ 
लगाने की किसी मे शक्ति नहीं है। आत्मा कदाापि नहीं मर 
सकता । तन जाता है तो जाय, तन के बदले धर्म है, ऐसी 
हृद़ता धारण करने पर ही परसात्सा के प्रति सच्चा प्रेम होगा । 


अजन साली प्रतिदिन छह पुरुषों की और एक नारी 
की हत्या करता था। उसके डर के कारण कोई भी पुरुष 
भगव्रान्‌ महावीर के दशन करने के लिए जाने का साहस नहीं 
कर सका | दर्शन और बन्दन्ता करने जाएँ तो कैसे जाएँ! 
रास्ते में अजन मुद्गर लिये, प्राण लेने को बेठा है। मगर 
सुदशन सेठ सच्चा श्रावक था। वह ऐसे विकट संकट के समय 
भी, अजन माली के मुद्गर की परवाह न करके भगवान्‌ की 
बन्दना करने के लिए चल दिया | लोगों ने समझाया, वह 
नही माना | अगर उसे प्राणों का मोह होता तो और लोगों 
की तरह वह भी क्या घर से निकलता ! 


नहीं !! 

इसी को कहते है समपण ! भगवान के आगे तन, मन, 
धन के ममत्व को त्याग देना ही समर्पण करना कहकाता है। 
भक्त के हृदय में ईश्वर का प्रेम है तो वह तन, मन, धन की 
चिन्ता नहीं करता । बह परमात्म-प्रेम के लिए तन, मन, धन 
समर्पित करने से तनिक भी नहीं हिचकता । 


सुदर्शन ने भगवान्‌ की भक्ति के लिए, परमात्म-प्रेम के 
लिए अज्ञन माली का भय नहीं किया तो अजन उसका बाल 
भी बांका कर सका ? 


ही !? 


६६ ] [ जवाहर किरणावली 





यह तो केवल भक्ति की कसौटी की | यदि आपको पर- 
मात्मा से प्रीति दै, तो उसकी भक्ति प्रिय है, तन, सन, धन का 
मोह त्यागना पड़ेगा । या तो इंश्वर से प्रेम कर लो या इन 
चीजों से प्रेम कर छो | एक साथ दोनों से प्रेम नही ही सकता । 
मन,बचन और तन को एकत्र करके, उस दीनदयाल के प्रेम की 
मुर्ति हृदय में धारण करके जो पुरुष उसकी भक्ति के रंग मे 
रंगा रहता है, चह भक्त शीघ्र ही अपना कल्याण करेगा । 


झराप सुबह से शाम तक कितने कीड़े देखते हैं ” उन 
कीड़ों-मकोड़ो मे भगवान्‌ का गुणगान करने की शक्ति है ? 


'नहीं ( 
उनमे परमात्मा को समभने की योग्यता है ? 
“नहीं !$ 


तो इन कीड़ो-मकोड़ो को देखकर यह विचार करना 
चाहिए कि इन योनियों में मै कई बार जन्मा हूँ ओर मरा हूँ। 
श्रनादि काल-अबतक का सम्पूर्ण समय मै ने इन्ही योनियों 
में व्यतीत किया है। मुझे; परमात्मा के गरुणगान का अवसर 
नहीं मिला । आज में सनुष्य की अवस्था में हूँ और मेरे लिए 
भजन करने के सब साधन प्रस्तुत है। अगर राज भजन न 
करूँगा तो फिर कब करूँगा ? कीड़ो-मकोड़ो और अपनी 
स्थिति का मिलान करके सोचना चाहिए कि आज यदि स्ग- 
बान्‌ के भजन का अवसर न साधूगा तो कब साधूँ गा ? मेरी 
और कीड़ो की स्थिति मे क्या अन्तर है? अगर आप यह 
माने कि मे कीड़ो से बड़ा हूँ, मुझमे कीड़ो को मसल डालने 
की शक्ति विद्यमान है, तो क्या आपकी शक्ति इसी लिए है ? 
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छोटे प्राणियों को नष्ट करने में ही आपकी शक्ति की सार्थकता 
है ? बास्तव मे नाश करने वाला बड़ा नही कहलाता । 


संतों ओर सतियों को भी विचार करना चाहिए कि 
हम संसार में सब से बड़े दर्ज़ पर हैं । यह बड़प्पन हमें ईश्वर 
की आराधना करने--आत्मकल्याण करने की प्रतिज्ञा के 
कारण प्राप्त हुआ है। अतएव हमे इश्वरभज्ञनन करने का यह 
अवसर नहीं चुकना चाहिए । 


मित्रो ! कीड़ो-मकोड़ो मे और आपमे जो विशेष्ता है उस 
विशेषता से आपने लाभ न उठाया तो आपमे और उनमे 
अन्तर ही क्या रहा ? विषयों का आनन्द तो कीड़े भी लूटते 
। मिष्ट पदार्थ वे भी खाते हैं। धल्कि एक दिन मैंने कद्दा था 
कि मनुष्य, कीड़ो-सकोड़ों का जूठा खाते है। अ्रमर का संघा 
हुआ फूल सब सूंघते हैं। सक्खियो का जूठा शहद सब खाते 
हैं। अधिक क्या कहूँ, आप जो रेशम पहनते हैं बह कीड़ों का 
ही कलेबर है! कीड़ो के सुन्दर शरीर को नष्ट करके तुम सजे 
हो । इसे पहन कर गब मे मत फूलो, बल्कि लज्जित होओ | 
अपने घर का भी गये मत करो । कीड़े ऐसा घर बनाते हैं जो 
उनकी शक्ति के अनुसार बहुत बढ़ा गिना जा सकता है। 
कीड़ियों को देखो, क्रेसे बिल बनाती हैं। उनका शरीर देखते 
हुए उनका घर बड़ा है या तुम्हारे शरीर को देखते हुए तुम्हारी 
दवेली ? वह भी तुमने दूसरे पुरुषों की सहायता लेकर बनाई 
है। कीड़ियाँ किसी मनुष्य की सहायता न लेकर प्रथ्बी के 
भीतर से मिट्टी निकालकर चढ़ती और अपना घर बनाती हैं । 
ऐसी अवस्था मे तुम कीड़ों से बड़े केसे रद्दे ? जरा विचार 
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करो कि यह शरीर सांसारिक भोभों में लगाने के लिए हैं 
अथवा परमात्मा का भजन करने के लिए है ? 


मनुष्य-शरीर की सामग्री अगर उन भोगों में लगाई, 
जिन्हें कीड़े भी भोगते हैं तो मनुष्य एक बढ़े कीड़े के समान ही 
है | यही सोचकर ज्ञानी कद्दते है कि आज मै परमात्मा 
के गुण गाऊँगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य-देह का दूसरा फोई 
फल्न नहीं है । जो ज्ञानी हैं वे इस मनुष्यशरीर द्वारा बड़ी 
सिद्धि प्राप्त करने से कभी नहीं चुकते | कौन ऐसा समभदार 
मनुष्य है जो रत्न को दमड़ी के मोल बेचकर रज्न का अपमान 
करे ? और जहाँ पर्याप्त ज्ञाभ होता हो वहाँ सच्चा जोहरी रत्न 
खर्च करने से भी कभी नहीं चूकेगा । 


पूज्य श्री श्रोज्ञाज्ज्ी महाराज एक रृष्टान्त दिया करते 
थे। बही रृष्टान्त मै आपको सुनाता हूँ :-- 


किसी नगर से तीन जोदहरी व्यापार के उद्देश्य से बाहर 
निकले | पहले के जौहरी आदि व्यापारी देहात आदि मे 
अ्रमण करने निकल जाया करत थे । तदनुसार यह जौहरी भी 
पृथक्‌-प्ृथक्‌ बाहर निकले । एक को दूसरे के निकलने का हाल 
मालूम नहीं था | 


एक ग्राम मे किसी कृषक को कृषि-काय करते समय एक 
हीरा मिला । रृषक हीरे को पदिचानता तो था नही, उसने 
एक सुन्दर पत्थर समझ कर उठा लिया सोचा--अगर पैसे- 
दो पेसे मे बिक जायगा तो अच्छा ही है। उसी ग्राम मे एक 
बणिक्‌ रहता था ओर नमक-तमाखू आदि का व्यापार करता 
था | कृषक हीरा लेकर उसके पास पहुँचा | वह भी हीरे का 
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परीक्षक नहीं था । फिर भी उसे बह अ्रच्छा लगा । उसकी 
तराजू मे पासंग था | हीरा पासंग के बराबर हो गया । इस 
कारण उसने अपनी तराजू मे बांव कर पासंग मिटा लिया 
और कृषक को दो पैसे का सौदा उसके बदले दे दिया। 


एक जोहदरी घूमता-फिर्ता उसी ग्राम मे श्राया । उसे 
भूख लगी थी । वह खाने का सामान लेने उस वणिक्‌ की 
दुकान पर आया। खाने के सामान में वशिक्‌ की दुकान 
पर भुने चने थे। बशिक्‌ ने जब चने तौलने के लिए तराजू 
जठाइ तो जौहरी को वह हीरा दिश्लाई दिया । देखते ही वह 
हीरे की उत्तमता को समझ गया | उसने सोचा--हीरा मूल्य- 
बान्‌ तो है, मगर इसका भेद्‌ खोल दिया तो बनिया देगा नहीं, 
या बहुत मूल्य माँगेगा | अ्रतण्व जौहरी ने फह्दा-तराजू मे 
यह कंकर क्यो थाँध रक्खा है सेठजी ? 

वशिक--आ गया, इससे बाँध दिया है। 

जोहरी--इसे बेचते हो ? 

वशिक्‌्-हम व्यापारी हैं। पैसे मिले तो थाली की रोटी 
भी बेच दे । फिर इसकी तो बात ही क्या है ! 

जोहरी--क्या लोगे ? 


बणिक्‌ जानता था कि यह जोहरी है। बिना मतलब 
कंकर क्यों खरीदने क्षगा ? उसने फिर भी डरते-डरते कद्दा-- 
सौ रुपये लू गा । 
जौहरी ने सोचा--चीज तो बहुत मूल्यबान है और 
माँगता है सौ रुपया | मगर सौ मे से भी बचें उतना ही क्ाभ 
। यह सोचकर उसने कहा--पचहत्तर रुपये ले लो । 
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बशिक्‌ ने जोहरी की बात सुनकर सोचा--में इसे दो- 

चार पैसों का समझता था, पर जौहरी की बात से ७५) रु० 

का पक्का ठह॒रा ! संभव है ओर भी ज्यादा कीमत का हो। 
उसने जौहरी से कद्दा--एक कौड़ी भी कम न लूंगा । 


जौहरी ने स्लनेचा--सौ रुपया तो माँगता ही है। यहाँ 
दूसरा कोई इसका ग्राहक नहीं। जल्दी क्यो करूँ ! मान 
जायगा तो ठीक, नहीं तो दस-त्रीस ज्यादा देकर ले लूगा। 
यह सोच कर ससने कटद्दा--ठीक है, आटा-सामान दे दो। 
रोटी बनाकर खा लें । फिर जेसा होगा, देखा जायगा | 


जौहरी बहुत खुश था कि आज बाहर निकलना सार्थक 
हो गया । १००) रु० मे लाख रुपयो की चीज मिल रही है। 
अब बह अपनी ही है। दूसरा कोन लेगा ? यह सोचकर वह 
भोजन बनाने-खाने में क्षण गया। 


संयोगवश दूसरा जौद्दरी भी उस वरणिक्‌ की दुकान पर 
पहुँचा | उसने भी खाने-पीने के सामान के विषय मे पूछ-ताछ 
करते समय उस द्वीरे को देखा और उसकी कौमत पूछी। 
वरणिक्‌ ने सोचा--उससे १००) रु० माँगे थे, इससे हजार क्‍यों 
न कह दूं ? ओर उसने एक हजार रुपया कीमत कह दी। 
पहले जौददरी को तरह इसने भी लोभ से पड़कर आठ सौ कहे। 
बणिक ने देने से इन्कार कर दिया। इस जौद्दरी ने भी पहले 
के समान ही सोच कर रत्न लेने मे ढील की | यह भी भोजन 
बताने-खाने मे लग गया। वण्िक्‌ ने सोचा--चलो, १००) रु० 
के बदले ८००) रु० का माल तो पक्का हुआ ) 
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दोनों जोहरी अलग-अलग भोजन बनाने में लग गये । 
दोनों अपने-अपने मन मे प्रसन्न थे | अतः दोनों माल-मसाला 
उड़ाने मे मस्त हो गये | 


इसी बीच तीसरा जौहरी भी वणिक्‌ की दुकान पर जा 
पहुँचा । उसने भी भोजन-सामग्री के विषय में प्रश्न करके 
आटा-दाल आदि तुलवाना चाहा | वशिक्‌ ने तराजू उठाई । 
जौहरी की नजर हीरे पर पढ़ी । उसने भी पृछ्धा--इसे चेचते हो ? 


वशणिक्‌--बेच भी देंगे। 
जौद्दरी--क्या लोगे ? 


वणिक ने सोचा--दूसरे से एक हजार माँगे थे। इससे 
एक बिन्दु और बढ़ाकर क्यो न माँगू' ? ओर उसने दस हजार 
मोल बता दिया । 


जोहरी ने सोचा--इस पर किसी का हाथ पड़ गया है, 
अन्यथा दस हजार माँगने की इसकी हिम्मत नहीं हो सकती 
थी | इसके अतिरिक्त वणिक्‌ अगर इसकी इतनी कीमत सम- 
भता तो इसे तराजू मे न बाँध रखता । लेकिन अब इन बातों 
पर विचार करना ध्रृथा है। जब हमे ६० हजार का लाभ हो 
रहा है तो यह दूस हजार क्यो न पावे 


जौहरी ने कहा--अच्छा, दस हजार लो और यह कंकर 
मुझे दे दो । 

बरिक्त ने सोचा--चीज तो कोई वहुत कीमती है, पर 
मुह से कह दिया है | अगर बहुत कीमती है तो इसका भाग्य । 
मुमे तो दो पेसे की तमाखू भ मिली है । 
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बणिक्‌ ने हीरा तराजू से खोल कर जौहरी को दे दिया 
और जोहरी ने दस हजार की हुंडी दे दी। इसके पश्चात्‌ 
जौहरी ने पूछा--इसे खरीदने के लिए और भी कोई आया 
था ? बणिक्‌ ने कहा--दो जोहरी पहले आये थे। बे रोटी 
बनाने-सखाने में लगे हैं । 


जौहरी ने सोचा--अब यहाँ ठहरना मंगड़े मे पड़ना है । 
ओर उसने चने खरीद कर, जेबो मे डाले और अपने घर की 
ओर रवाना हो गया | 


पहला जौहरी भोजन और विश्राम करके त्तीसरे पहर 
वणिक्‌ के पास आया । उसने कहा--सौ रुपये तो बहुत होते 
हैं। जरा विचार कर कहो । 


वशणिक्‌--किस चीज का सौ रुपया बहुत है ? 
जौहरी--उस कंकर का । 

घणिक--बह कंकर नही था । वह तो एक बड़ी चीज थी। 
जौहरी--( आश्चय से ) थी, तो क्या अब नही है ९ 
वणिक्‌- नही, वह तो बिक चुकी । 

जौहरी--कितने में ? 

वशिक्‌-दस हजार में । 

जौहरी--सेठ, तुम डूब गये ' 

बणिक--क्यों ? 

जोहरी--बह तो एक लाख की चीज़ थी ! 
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वणिक--तो मै कैसे डूबा ? डूबे तो तुम डूबे ! बह 
लाख रुपये की है, यह तुम जानते थे, मे तो नहीं जानता था ! 
मेरे यहाँ बह दो पेसे मे आई और दस हजार में जिकी ! 


इतने में दूसरा जौहदरी चिल्लाता हुआ आया--खबर- 
दार ! चीज पहले मेंने देखी है, में लू गा। जोहरी ने कहा-- 
अरब क्या लोगे, वह तो पहले द्वी ले ली गई ! 


जौहरी बोला--सेठ, तुमको बहुत घाटा हुआ है। अब 
तुम मानो और उसे मुझे बेच दो। हम उस जोहरी पर दावा 
करके उससे चीज ले लेंगे। 


चरिक्‌ ने कहा--ऐसे भूठे काम तुम करो, में नहीं 
करता । तुम आठ सो में ले जाते, उसका तो दावा नदी, और 
बह दस हजार में ले गया सो उस पर दावा ! मुमसे यह 


नही होगा । 


अन्त में दोनों जोहरी पश्चात्ताप करने लगे कि थोड़े-से 
लोभ में बड़ा लाभ गंवा दिया ! 


तीसरा जोहरी नीतिमान्‌ था। उसने उस बशिक के 
साथ भाइचारा जोड़ा । उसने कहा--तुम मेरे सेठ हो और में 
तुम्हारा आहक हूँ । मेरे साथ परायापन न रख कर सदा 
मिलते रहा करो। 


धीरे-धीरे उसने बणिणिक्‌ को शहर के व्यापार से परिचित 
करके उसे अच्छा व्यापार करा दिया । 


मित्रो ! इन जौहरियो में कौन प्रवीण है ? 
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तीसरा |! 


इस कथा का प्रमाण शास्त्र मे भी मिक्षता है। शाख में 
पाठ झआता है-- 


जहा य तिन्नि वाणिआ, मूल घेत्तण निम्भया । 
एगोत्य लह॒इ लाह, एगो मूलेरणा श्रागओ ॥ 
एगो मूल पि द्वारित्ता आगया तत्थ वाखिया । 
बवदारे उबमा एसा, एवं धम्से वियाणद् ।॥। 


श्री उ० ७ वा अ० १४-१६ गा० 


श्रथोत्र तीन वरिक व्यापार के लिए निफले | उनमे 
से दो तो गफलत मे रह गये और एक बाजी मार गया ! 
लेकिन हमें इन व्यापारियों की बात सुन कर अपने 


विषग्र में विचार करना चाहिए। हम किस जौहरी का अजु- 
करण करे !? 


भाइयो ! धर्म हीरा के समान है। हीरे का तो मूल्य हो 
भो सकता है पर घमे सबंधा श्रमूल्य है। इस अनमोल धमे- 
रत्न को खाने-पीने और गुलछर उड़ाने मे मस्त रहकर खो देने से 
अन्त में पश्चात्ताप का ही भागी होना पड़ता है| पश्चात्ताप 
करने पर भी बिगड़ी बाजी का सुधरना कठिन है। इसलिए 
विवेक का उपयोग करो। ऐशो-आरास में जीवन की यह 
अनमोल घड़ियाँ मत खोश्ो | धर्म के लिए समय मिलने पर 
भी ध्म-भ्यान न करके समय खोना कितना अनुचित है? 
भजन में कल्याण जान करके भी भजन न करना और दूसरी 
गण्पो मे पड़ना अदृरदर्शिता है। लोग सममते हैं कि भजन 
करने का समय यही है जब माला हाथ में लेकर बेढें ! उस 


प्रार्थना-मबोध ] [ ७६ 
समय भी उन्हें नींद आती है और माला द्वाथ में पड़ी रह 
९३ हे । भजन करने का यह तरीका नहीं है। भजन ऐसे 
होता है-- 


आज म्दारा संभव जिनजीरा, 
दित चित से गुण गास्यां राज । 


श्राज मेंने मनुष्य-अबस्था पाई है। मुके भजन करने का 
अवसर मिला है | इसलिए में संभवनाथ भगवान्‌ का भजन 
करूँगा । और-- 
मन बच काय लाय प्रभु सेती, 
निश दिन खास उश्वासं । 
संभव जिनजी की मोदइनी मूरत, 
हिये निरन्तर ध्यासा राज ॥ शआ्राज० ।॥। 


संभवनाथ भगवान्‌ की मोद्विनी मूर्ति हृदय मे बेठते ही 
अपू् आनन्द की प्राप्ति द्वोगी | 


मित्रो | जो आयु गई सो गई, परन्तु जो रही है उसे तो 
रकक्‍खो ! मेरा यह सन्देश है कि इश्वर भजन के आनन्द को 
छोड़ कर गन्दी बातों से सत पड़ना । यह सही दहेकि आप 
गृहस्थी में रहते है, मगर ग्रृहस्थी में रहकर भी विकथा छोड़ो 
ओर भगवदू भजन मे समय क्गाओ | इतना करने से भी 
दुःख से बचोगे । 


[ख] 
भगवान्‌ संभवनाथ की यह स्तुति है। भगवान्‌ संभव- 
नाथ के नाम या परमात्मा के और नामों से श्रीति होने में 
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क्या गुश है! तथा परमात्मा का हित-चित्त से गुणगान किस 
प्रकार करना चाहिए ? इस विषय पर मे थोड़ा-सा प्रकाश 
डाक़ना चाहता हूँ। 


कई भाइयों का कहना है कि परमात्मा को हमने देखा 
नहीं है, तब उसके गुणों से या उसके गुणगान से हमें अनु- 
राग किस प्रकार हो सकता है ! उनके इस कथन मे परमात्मा 
के प्रति सदेह मौजूद है| इस संदेह के कारण वे परमात्मा 
का गणगान करने से उदासीन रहते हैं। किन्तु जिन्हें इस 
प्रकार का सन्देंद्र नही है उन्हे भी गुणगान मे वैसा तल्लीन 
नही देखते जैसे कि वे लक्ष्मी के गुणणान और आराधन मे 
रहते है । वे लोग-- 

भज कल्दारं भज कन्दारं, कल्दारं भज़ मूठमते ! 


इस मन्त्र मे जितना चित्त लगाते है उतना परमात्मा के 
भजन मे नही लगाते। वे कल्दार भे अपना हित देखते है, 
इसीलिए उसमे उनका चित्त ज्यादा लगता है। परमात्मा तो 
दिखाई नहीं देता और रुपया गोल-गोल चमकता हुआ नजर 
श्राता है। श्रतः उससे विशेष प्रीति होती है। किसी ने 
कहा है:-- 
मात कहे मेरा पूत सपूता, 
बहिन कहे मेरा भेया। 
घर को जोरू यों कहे, 
सब से बड़ा रुपैया ।। 


मतज्लब यह है कि रुपया आँखों से दिखाई देता है और 
उससे होने वाला हित भी श्रत्यक्ष है, इस कारण लोग उससे 
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प्रीति करते हैं। और परमात्मा ढीखता नहीं है, इसीलिए 
उसके विषय मे संदेह करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं। 


यद्यपि इस विषय को सरलता से समझाना और सम- 
मना कठिन है, तथापि ध्यान देने से जल्दी समका भी जा 
सकता है। 


किसी वस्तु को जानने और समझने के लिए अकेला 
प्रत्यक्ष दी साधन नहीं है| हम लोगो के भ्रत्यक्ष प्रमाण से तो 
बहुत कम, स्थूल, समीपबत्ती पदार्थ ही जाने जाते हैं। इनके 
अतिरिक्त बहुत बड़ी वस्तुराशि ऐसी है जो प्रत्यक्ष से हमें नहीं 
जान पढ़ती | उसकी भी सत्ता है और वह भी भ्रमाणसंगत 
है। उसका द्शन हमे या तो कारणसंबध से होता है या कार्य- 
संबध से अथवा आगम से | किसी वम्तु का दशेन कारण- 
संबंध से होता है ओर किसी का कार्येसंबंध से | इस विषय 
को सममभने के क्तिण एक उदाहरण ज्ीजिए:-- 


आप यमुना के किनारे खड़े हैं| श्राप जिस जगह खड़े 
हैं उस जगह से यद्यपि यह नहीं दिखाई देता कि यमुना कहाँ 
से निकली है और कहाँ तक गई दै। आप उसका आदि 
अन्त नही देख पाते । फिर भी उस बीच के भाग को देखकर 
यह अवश्य विश्वास करते हैं कि जब यमुना का बीच है. तो 
उसका आदि और अन्त भी कट्दी न कह्दी होगा ही। अब 
विचारना चाहिए कि आपने यमुना के आदि और अन्त को, 
प्रत्यक्ष न देखने पर भी कैसे सम्रक लिया ९ इससे यह निष्कषे 
निकलता है कि मनुष्य के पास ऐसा भी कोई ह्लान है. जो 
प्रत्यक्ष से भिन्न है और उस ज्ञान का उपयोग बह सदा किया 
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करता है। अगर वह झ्ञाज, जिसे न्याय शास्त्र में अनुमान 
और तक आगवि नामों से कहा गया है, न हो तो लोकव्यवदार 
एक दिन भी चक्षना कठिन दो जायगा | फिर क्या कारण है कि 
लौकिक बातों में लोग जिस ह्वान का उपयोग करते हैं, उसका 
घार्मिक बातों में नहीं करते ? इश्वर के विषय मे क्यों कहा 
जाता है कि वह प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका 
अस्तित्व ही नहीं ! 
अगर परसात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता 
तब भी वह अनुमान प्रमाण से श्रोर आगम प्रमाण से सिद्ध 
है । प्रत्यक्ष भी सिफ् इन्द्रियों से नहीं होता । उसका दायरा 
भी बहुत विशाल है। इन्द्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष तो सिफे 
लौकिक-व्यावह्टारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कहलाता है। असली 
प्रत्यक्ष यह नहीं है। असली प्रत्यक्ष बह है जो इन्द्रिय या मन 
के द्वारा न होकर सीधा आत्मा से ही द्ोता है। ऐसा प्रत्यक्ष 
योगियों को द्वोता है, इसलिए वह योभिप्रत्यक्ष भी कहलाता 
है। योगिप्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को साज्ञात्‌ जानता है| 
अतएव यह कहना कि प्रत्यक्ष से परमात्मा नहीं दिखाई देता, 
ठीक नहीं है। उस प्रत्यक्ष को पाने के लिए साधना और 
तपश्चयां की आवश्यकता है | जो लोग सम्पूरो श्रद्धा के साथ 
साधना मे निरत रहते हैं उनमे अल्लोकिक शक्ति पेदा हो 
जाती है। उनके आत्मा के बन्धन कट जाते हैं। वे परमात्मा 
के स्वरूप को देखते ही नहीं, स्वयं भी क्रमशः परमात्मा बन 
जाते हैं। यह अन्तिम सिद्धि है। इसका आरम्भ परमात्मा 
के प्रति श्रद्धा ्रोर प्रीति से होता है। श्रद्धा और प्रीति को 


उत्पन्न करने के किए भगवान्‌ का नाम-स्मसरण सब प्रथम 
उपयोगी होता है । - 
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मिश्रो ! परमात्मा के नाम-रमरण से और ध्यान में 
अपूर्य शक्ति है। उसकी महिमा का बखान करना मेरे लिए 
संभव नहीं है। बड़े-बड़े महात्मा, संत ओर परिडत भी हार 
मानते हैं। परमात्मा के ध्यान और स्मरण से अत्यन्त कठोर 
कर्मों का भी विनाश हो जाता है। अऔपके कल्याण का सरल 
से सरल कोई मार्ग अगर है तो यही है। अगर आपके चित्त 
मे अपना कल्याण करने की इच्छा जागी हो दो श्राप इस 
उपाय का सहारा लीजिए | निस्संदेह आपका कल्याण होगा । 





3 5 ० आदर विरया कली 


2-श्री अभिनन्‍दन स्वामी 


--*पाककक0६+4--- 

प्रार्थना । 
श्री अमिनन्दन दुःखनिकन्दन, वन्दन पूजन योगजी। 
आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी ॥?॥। 


'संबर! राय 'सिधारथ” राणी, तेहनो आतमजातजी। 
प्राण पियारो साहब सांचो, तू ही मात ने तातजी ॥२॥। 


कइएक सेव करें शंकर की, कइ्एक भर्जें मुरारजी। 
गरापति सूर्य उम्रा कई सुमरें, हूं समरे अविकारजी ॥२॥ 


देव क्षपा से पाममें लक्ष्मी, सो इण भव को सुखभी । 
तो तूठं इन भव परभव में, कदी न व्यापे दु.खजजी (४!) 


यद्यपि इन्द्र नरेन्द्र निवाजे, तदपि करत निद्दालजी । 
तू पूजनीक नरेन्द्र इन्द्र को, दीनदयाल क्रेपालजी ॥५॥ 


जब लग आवागमन न छुटे, तब लग ए शभ्रदांसजी । 
सम्पत्ति सद्दित ज्ञान समकित भुण, पाऊँ दृढ विश्वासजी ॥६॥ 


अधम उधारण विरुद तिहारो, जोवो इण संसारजी। 
लाज विनयचन्द' की अन्न तो ते, भवनिध्रि पार उतारजी ॥ज॥ 


“फ्ीकि----- 
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[क] 
श्री अभिनन्दन दु ख नकदन, 
बदन पूजन जोग जी ॥ 





प्राणी का स्वभाव है कि वह अपने लिए सब कुछ करता 
है। लोक कहते हैं, श्रमुक आदमी अमुक का काम करता हैं, 
पर जरा गहराई से सोचे तो प्रकट होगा कि सब अपने-अपने 
काम मे लगे हैं । कोई किसी दूसरे के काम में नहीं लगा है। 
जिस पदाथ का जो स्वभाव या गुण है, उसके अनुसार बह 
बत्त रहा है और दूसरे लोग उससे भले लाभ उठा ले | चसी 
वत्तेना के द्वारा हम बहुत-से पदार्थों को जानते है। 


प्रकाश और उष्णता देने के कारण हम सूर्य को सूर्य 
मानते हैं । जल अगर प्यास न बुझावे तो उसे जत्त कौन कह्दे ? 
पवन श्वास न दे तो वह पवन ही क्‍या ? तात्पय यह है कि 
प्रत्येक अपने अपने काम में लगा है। जिस परमात्मा के हम 
गीत गाते हैं उसमे यदि दूसरे के दुख को दरण करने की 
अलोकिक शक्ति न होती तो उसे भी कोई परमात्मा न कहता । 
इस गुण का जिसमे अमाव है वह परमात्मा शहीं कहलाता । 


हम अपनी आत्मा को सुखी बताने के लिए परमात्मा 
को मानते पूजते है। अपनी आत्मा क सुख के लिए उसे 
मानना पहता है। प्यासा पुरुष पानी से रूठ कर बेंठ जाय 
भूखा आदमी भोजन पर कुपित होकर बठ जाय, जो अंधेरे 
मे है वह अगर प्रकाश से रूठ जाय तो इसमे हानि किसकी ” 
रूठने वाला हानि उठाएगा या जिनसे हूठा है वे पदाये 
हानि उठाबंगे ? 


कोीतीीक्‍ा++-++_-..._-_न.ह _.....ह...-.न्‍ह>उउतम-तत। 


ऋठने वाला !! 


इसी ठरह हम परमात्मा से रूठ कर बेठ रहें, उससे 
प्रीति न करें तो इसमें परमात्मा की कुछ हानि नहीं है, बल्कि 
हमारी ही हानि है। आधि व्याधि रोग दुःख आदि से घिरा 
हुआ मनुष्य अगर उस दुःख हरने वाले को याद न करे, पर- 
सात्मा उसे न सुहावे तो समझना चाहिए कि उसका 


दुर्भाग्य है । 


लोग अपने माग्य को इसी मे अच्छा समभते हैं कि उन्हें 
भोजन, पानी, प्रकाश और वैद्य श्रादि यथासमय मिल जाते हैं। 
बे इन छोटी-छोटी बातों से अपना सदुभाग्य समर लेते हैं । 
इसी तरह भक्त लोग ईश्वरभक्ति मे सुख मानते हैं। उसके मिल 
जाने पर अपने भाग्य को सद्भाग्य समभते हैं। वे कहते हैं-- 


श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, बंदन पूजन जोग जी, 
आसा पूरी चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी । 
हे अमिनन्दन, तू दुःख का नाश करने बाला है, इसी 
लिए तू बंदनीय और पूजनीय है । 
क्षोग आज सब तरह से दुःखी हैं परन्तु भगवान से, 
जिनमे दुःखो के नाश करने का गण है, विभुख रहते हैं। ऐसा 
तो कहीं नहीं देखा जाता कि प्यास लगने पर मनुष्य पानी के 
पास न ज्ञात हो ओर उसकी इच्छा न करते हो, बल्कि पानी 
के पास जाते हैं और पानी की इच्छा करते हैं, परन्तु दुःख मे 
पड़े हुए भी भगवान्‌ की इच्छा करने वाले बहुत कमर हैं । 
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लोग दु:ख में पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान्‌ से विमुख 
हैं। इसका कारण क्या है? इस कारण पर विचार करोगे तो 
परमात्मा से प्रेम-रूम्बन्ध स्थापित होगा । परमात्मा का सभा 
स्वरूप क्या है? और दुःख कैसे पेदा होते तथा कैसे नष्ट 
होते हैं ? यह जान लेते तो परमात्मा से विमुख न होते । किन्तु 
दुःख क्या है, दुःख का रूप क्‍या है, यह नहीं जानते और इसी 
कारण परमात्मा से विमुख हो रहे हैं । 


दाद रोग वाले दाद को खुजलाते हैं। क्या उमसे 
आराम मिलता है ? 


#नहीं !! 


फिर भी क्‍या लोग खाज को खुजलाते नहीं हैं ? ऐसे 
ही अज्ञानी सुख और दुःख की अज्ञानता के कारण परमात्मा 
से भेट नहीं करता और उससे विमुख रहता है। जो सुख 
ओर दुःख को समभ लेगा, वह परमात्मा से भेट किये बिना 
कदापि न रुकेगा । 

सुख और दुःख वास्तव मे क्या चीज है ? लोग मानते 
हैं कि इच्छित वस्तु का मिलना सुख और न मिलना दुःख है। 
परन्तु मनमानी चीजु मिल जाना सुख कैसे है ! उसी चीज से 
एक सुख मानता है और दूसरा दुःख मानता है, फिर बह 
चीज़ सुखदायक कैसे हुईं ? सोने के आभूषण पहलने बाली को 
पीतल के आभूषण दो तो वह प्रसन्न होगी ? 

नहीं !! 


ओर जिसे पीतल के भी आभूषण न मिलते हों, उसे 
पीतज्न के आभूषण दो तो वह प्रसन्न होकर पहनेगी और सुज़ 
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मानेगी । वास्तव मे संसार की इन सामान्य बस्तुओ मे सुख 
ओर दु:ख अज्ञान से पेदा होते है। इनका मिलना सच्चा 


घुख नहीं है। 


कुसा सुखी हड़ी चबाते समय, अपनी दाढ़ से निकलने 
बाले खून को चाट कर खुश होता है। वह समभझता है कि 
संसार मे इससे बढ़ कर कोई चीज ही नहीं हैं। पर आप 
सूखी हड्डी चबाते देखकर उसे घिक्कारेंगे। इसका कारण क्या 
है ! छुत्ता उसमे अपूब आनन्द मान रहा है और आप उसे 
धिक्‍कारते क्यों है ? इसका कारण यही है कि उस कुत्ते को 
ज्ञान नही है और आपको ज्ञान है। ऐसा ही अन्तर आपमें 
और ज्ञानियों में है। आप संसार की वस्तुओ मे सुख मानते 
हैं और ज्ञानी इन्हे नीरस, श्रनित्य और दुःख का कारण 
सममभ कर छोड़ देत हैं। तुम्हारा सुख ज्ञानियों की दृष्टि में 
दुःख है। श्राप जब त्तक इन सांसारिक दुःखो को--जिन्हे 
आप सुख समभते हैं--सुख मानते रहेंगे सब तक असली 
सुख को न पा सकेंगे | 


किसी ने मीरां बाई से कहा--तुम्हे राणा सरीखे पति 
राज्य का सुख, वैभव आदि मिला है, फिर भी तुम उदासीन 
होकर साध्यी जेसी फिरती हो ओर ससार की कीमत नहीं 
समभती । इसमे तुम्हे क्या आनन्द मिलता है ? 


मीरां ने उत्तर दिया-- 
सांसारीनो सुख काचो, परणी ने रंडापो पाछो, 


तेहने घेर! सिद जैये रे मोहन प्यारा । 
सुखड़ानी माया लागी रे मोइब पआआरा। 
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मैंने संसार के सुखों की जाँच करली । वह सच्चे नहीं 
निकले ! इन सुखों में मुझे सत्यता नजर ही नहीं आई । यह 
सुख भूठे हैं। मे इन भूठे सुखों से प्रीति कैसे करूँ ? इसीलिए 
मैंने परमात्मा से प्रीति की | विवाह का सुज सच्चा सुख नहीं 
है। मै स्वामी की दासी बन, उनकी सेवा करूँ और ब्याह 
कर रंडापा भुगत्‌ ! ऐसे कच्चे सुख मे क्यो पड़' ! 


मित्रो ! मीरां की इस बात पर आप यदि व्यापक दृष्टि 
से विचार करे तो आपको मालूम होगा कि संसार के सब 
सुख, सुख नहीं, अपितु दुःख हैं। जिन वस्तुओ से आप प्रेम 
करते है वे वस्तुएं आपसे तो प्रेम करती ही नहीं, फिर आपके 
प्रेम करने से क्या लाभ ? आपने सोने के कड़े से प्रेम किया । 
उसे पहन कर गव अनुभव किया, परन्तु बह कड़ा भी आप 
से प्रेम करता है ? 

ही !! 

फिर तुम कैसे कच्चे आदमी दो कि उस कड़े से प्रेम 
करते हो ओर उस पर अभिमान भी करते हो ? 


उस कड़े को आपके सिर पर ही कोई दे मारे ता क्या 
बह सुख देगा ? चोर चुरा ले जाय तो कया बह जाने से 
इंकार कर देगा ९ आपको रोना पड़ेगा ? फिर पहले ही क्‍यों 
नहीं विचार किया कि जिससे मे प्रेम करता हूँ, वह मुझसे 
प्रेम ही नही करता । अगर प्रेम करता तो क्यो मेरा साथ 
छोड़ता ! भाइयो, यह प्रेम मोह है, अज्ञान है । 


इसी प्रकार संसार की और-ओर वस्तुओं की परीक्षा 
कर देखो । सब में ऐसी ही बात मिलेगी । 
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आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं । जरा इसी की जाँच 
कर देखो कि यह आपको स्वीकार करता है या ' नहीं ! कोई 
भी मनुष्य अपने बाल सफेद हुए देखना चाहता है ! 

नही !! 

सभी यह चाहते है कि मेरे बाल काले ही रहें। पर वे 
काले नही रहते, सफेद हो जाते हैं। ऐसी अदस्था में यह 
शरीर किसका रहा--आपका या पुदुगलों का ? 


धुदूगलों का ! 


यह अपना कहना नहीं मानता और अपन इसका कहना 
माने, यह कितना अज्ञान है! इस अज्ञान मे लिप्त होकर 
लोग दुःखो को सुख सममते हैं। इस अज्ञान के मिट जाने 
पर है समझ मे आ सकता है कि दुःख क्या है और सुख 
क्या है ! 


मित्रो | यह संसारी सुख कच्चा है । इसके धोखे में पड़ना 
उचित नही है। इस सुख्र के प्रेम मे पड़ना सच्चा प्रेम नहीं हे । 
सब्चा प्रेम तो परमात्मप्रेम ही है जो कल्याणकारी है। परमा- 
त्मा से प्रेम करना ही सश्या सुख है । परमात्मा के प्रति साधु 
होकर ही प्रेम किया जा सकता है. और गृहस्थावस्था मे नही 
किया जा सकता, ऐसा समभना भूल है । गृहस्थ भी अगर 
इतना समझ ले कि यह वस्तु, जो हम से प्रेम नहीं करतो, 
वास्तव से हमारी नहीं है, तो वह दु.ख्न से बच सकेगा । 


ञ्ें सोने का कड़ा अगर चोर चुरा लेगया तो उसमे दुःख 
क्यों माना जाय ? वह हमारा नहीं था । हमारे न होने का 
प्रमाण यही है कि चोर उसे ले गया । जो वास्तव में हमारा 





प्रार्थना-प्रोध ] [ ८७ 
है उसे चोर या और कोई ले ही कैसे सकता है ? कड़ा सुख 
के लिए पहना था, फिर उसके निमित्त से दुःख क्यो मनाया 
जाय 


इसी भ्रकार प्रत्येक वस्तु के संबंध मे अगर अनित्यता 

र अन्यता का विचार किया जाय तो दुःख नहीं होगा। 

ऐसा समभने वाले मौत को भी मंगल्रूप सममभते हैं । वे मौत 
से किंचित्‌ भी भय नही करते | 


जिस वस्तु से सुस्र लिया है, उस बस्तु के लिए अन्तरा- 
त्मा मे क्लेश होने से कम-बन्धन होता है। ज्ञानी पुरुष उस 
वस्तु की अनित्यता समम लेते हैं, अतः उन्हे न तो दुःख 
होता है और न कर्मबन्धन ही होता है। 


दुःख किस प्रकार जीता जा सकता है ! यह बात 
समभने के लिए एक हृष्टान्त लीजिए:--- 


किसी पेड़ की एक डाल पर एक पत्ती और एक बन्द्र 
बेठा है। यह दोनो एक ही काड़ के वासी लगते हैं, परन्तु 
बारीक नजर से देखो तो दोनो के बैठने मे अन्तर है। बन्दर 
पेड़ के बल पर बेठा है और पक्षी अपने पँखों के बल पर बठा 
है। अगर पेड़ या उसऊी वह डाज् टूट कर गिर पढ़े तो कष्ट 
बन्दर को ही होगा। चोट बन्दर को ही ज्गेगी। पक्की तो 


उड़ जायगा। 


हम अगर पक्षी की तरह रहे तो हमारा कल्याण है-- 
श्रकल्यागु नहीं | संसार-डाल यदि टूट कर भिर जाय तो हम 
नीचे न गिरे ऐसा प्रबन्ध कर लेना चाहिए। ज्ञानियों की यही 
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तो चिशेषता है कि बे इस प्रकार का प्रवन्ध पहले ही कर लेते 
। जो ऐसा नहीं करते, संसार सर्देब उनके लिए दुःखदायी 
रहता हैं | 


संसार की वस्तुएं दुःखदायी न हों तो, इसके लिए क्या 
करना चाहिए ? 


श्री अभिनन्दन दु खनिकन्दन, वन्दन पूजन जोयजी। 
आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी ॥ 


भगवान्‌ अभिनन्दन की शरण में जाने से--उनकी 
मक्ति मे लल्लीन रहने से आत्मा दुःख में नही पड़ेगा। आप 
लोग आज मौज-मजे मे द्वब कर इस बात को भूल रहे हैं, 
परन्तु जिस दिन संसार की डाल टूटेगी उस दिन सैकड़ों 
पश्चात्ताप करने पर भी आप कुछ न कर सकगे | 


आप मेरी बातों को भल्रीभांति सम्रक जाएँ, इसीलिए 
यह उदाहरण दिये है। महापुरुषों के चरित भी इसी के 
लिए हैं । 
[ख ] 


प्राणी मात्र सुख की ही अमिलाषा करता है। दुःख 
कोई नहीं चाहता । सुख की भ्राप्ति के लिए सत्र प्राणी न्यारे- 
न्यारे प्रयत्न करते हैं, परन्तु उन सबको यह ज्ञान नहीं है कि 
मच्चे सुख की कुझ्ली क्या है ? श्रर्थात्‌ सच्चा सुख केसे प्राप्त 
किया जा सकता है, जिसके मिलने पर दुःख न हो। इसी 
श्क्ञान के कारण अधिकांश प्राणी सुख के इच्छुक होते हुए 
भी दुःख के भागी हो रहे है । 
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ठंडी बरसाती हवा चलने पर कीडे-मकोड़े अपने-अपने 
स्थानों से बाहर निकल कर ऐसी जगह घूमने लगते हैं. जहाँ 
गाडी, तागे श्रादि का आवबा ए7सन होला रहता है। अह्द कौड़े+ 
मकोडे बाहर तो सुख के लिए निकले थे, परन्तुँ ज्ञान न होवे 
से सुख की बह चाह घोर दुख का कारण बन जाती है और 
उन्हे प्राणो से हाथ धोना पडता है। इसी प्रकार ज्ञानहीन 
मनुष्य सुख के लिए उद्योग करता है, पर वह उद्योग दुख 
का हेतु सिद्ध होता है। जिस वस्तु में संख समक कं उससे 
मोह करते हैं, वही दुखदायी हो जाती है । इसको कारण 
मनुष्य का अज्ञान ही है। अश्ञान के ही प्रताप से सुर्ख चाहने 
और सुख के लिए प्रयत्न करने पर भी दु ख ही पल्‍्ले पढ़ता है । 


कीडे-मकोडे तो अज्ञान हैं ही, परन्तु जो समझदार कह 
लाते हैं. उनमे भी अज्ञान मौजूद है। यह संभमक लीजिएं। 
जिसको सादा अन्न भी नहीं फ्वता, वह मिश्नन्न क्‍यों खाता है ? 


“ज्ञान से !! 


मिष्ठान्न ल्ञाथा जाता है सख के लिए, भगर अज्लान के 
कारण हो मिष्टान्न दु खदायी हो जाता है। मनुष्य कहता है-- 
कया कहूँ पचता नही | वह पहले क्यो नहीं सोचता कि जब 
पचता नहीं तो ख्राऊं क्यो ? 


आपके जीवन मे रात दिन यह खेल होते हैं, पर अज्ञान 

के वश आप क्ोग इन पर विचार नहीं करते। अमर खाने 

ओर खेलने में ध्यान रक्‍खा जाय तो दुख प्रास फटकने भी 
पाय | 
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दस प्रकार की तरकारी, चटनी, अचार, पापडढ़ आदि 
किस लिए बनवाये जाते हैं ! इसीलिए तो कि बिना भूख भी 
इनके सहारे भोजन खाया जाय ! जिसे भूख लगने पर ही 
खाना है उसे इन 'चीज़ों की सहायता लेने की आवश्यकता 
नहीं होती। भूल में तो रूखी-सूखी रोटी भी आनन्द ही देगी । 


खाने में ही नहीं, पहनने-ओढ़ने तथा गहने आदि में भी 
देखते हो कि कितना दुःख है, परन्तु सुख की अभिलाषा से 
मोह के वश होकर उन्हीं को अ्रपनाते जाते हो ! 


जो पुरुष विवेक को बिस्मृत करके किसी काम को किये 

जाता है वह चाहे साधु दो या गृहस्थ, बह अज्ञानी ही कह- 

लाएगा । यह अ्रज्ञान पाप से पेदा होता है और उस पाप को 

काटने का सामध्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है--- 
श्री अभिनन्दन दु ख़निकन्दन, 


बन्‍्दन पूजन जोग णजी। 
इसके पश्चात्‌ चाहा जाता है-- 


आसा पूरी चिन्ता बरी, 
आपो सुख आरोग जी। 


जब हमारे हृदय में यह है कि हमारा दुःख नष्ट होना 
ही चाहिए, तब हमको भगवान अभिनन्दन की शरण क्लेना 
उचित है। उनकी शरण मे जाने से सब चिन्ताओं का नाश 
होकर आशाएं पूरी होगी और कभी नष्ट न होने बाला सुख 
प्राप्त होगा । इन भगवान्‌ को दुःखनिकन्दन कहा है--अथोत्‌ 
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ढुःखों का नाश करने वाले है। भगवान्‌ दूसरों का दुःख नष्ट 
करते हैं, इसी से वह बन्दनीय हैं और पूजनीय हैं । 


लोग सूर्य को बन्दनीय और पूजनीय इसलिए मानत ह 
कि वह अंधकार का नाश करके आँखों को ज्योति देता है। 
मगर सूर्य के उपकार की व्याख्या इतनी ही नहीं है, बल्कि 
संसार के सचालन के लिए प्रकाश वही देता है। उसी के 
प्रताप से अज्ञ पकता है, जल बरसता है और फलन-फूल 
उत्पन्न द्वोते हैं। अपने शरीर मे जो रक्त दौड़ रद्दा है वह सूर्य 
की द्वी गर्मी से। अपन जो शब्द सनते हैं. सो सूय के द्वी प्रताप 
से। यदि सूर्य वायु को गम न करे तो शब्द वहीं जाड़े में 
ठिठ्ठुर जाय--दूर तक पहुँचे ही नही। मतलब यह दे कि जड़ 
पदार्थों का खेल सूर्य पर निभेर है। ऐसी अ्रवस्था मे अगर 
कोई सूर्य को वन्दनीय मानता है. तो क्या बह सूर्य पर ऐह- 
सान करता है ! 

नहीं १ 

इस चिदानन्द ने अनन्त सूर्यों का प्रकाश पाया है परन्तु 
इसके आन्तरिक कम नहीं कटे । इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य 
के प्रताप से व्यावहारिक काय हुए, आन्तरिक कार्य नहीं 
हुए । यह चिदानन्द सूये-विमान मे भी उत्पन्न हो आया, फिर 
भी इसका निस्तार नहीं हुआ | इसल्ए अब भावसूर्य भग- 
वान्‌ अरिहन्त को देख | यह भगवान अरिहन्त सूय की भांति 
किन्तु आन्तरिक दु:ख का नाश करने वाल्ा हे। इसलिए 
मेरा बन्दनीय और पूजनीय वही है 

प्रश्न किया जा सकता है कि भगन्नान्‌ आकर दुःखों का 
नाश तो करते नहीं, फिर उनकी प्राथेना करने से क्या जञाभ 
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है? वह तो घीतराग है। उन्हे दूसरे के दु,ख दूर करने ओर 
न्‌ करने से क्या मतलब ? इस प्रश्न का भी समाधान करता 
उचित है । 


सूर्य अपने तेज से प्रकाशमान होता है । बह किसी को 
काम में लगाता है ? अर्थात क्या वह यह कहता है कि तू यह 
काम कर ? 


द्दी ] 

रे हक, नम 8 ० पे 
सूय सब को काम में लगावे तो कोई गरीब रहे ? 
नही !! 


यथपि सूय के निमित्त से वस्त्र-भोजन-सामग्री श्रादि 
की उत्पत्ति होती है, फिर भी अगर कोई कहने लगे कि जब 
सूर्य सब काम करता है तो मे क्यों करूँ ? त्तो समझना कि 
ऐसा कहने वाला मूख्त हे । उसने सूये की असलियत ही नहीं 
समभौ | सूर्य तो तटस्थ रहकर प्रकाश कर देता है ओर उसका 
प्रकाश होने पर सब्र अपने अपने काम में लग जाते है । 


इस प्रकार काम लो सब अपन ही करत है, पर-तु करते 
तौसूय के प्रकाश से ही है न ? 


हाँ! 
तो यह तात्यय निकला कि सू्थ निमित्त है और उपादान 
कारण दूसरे-दूसरे हैं। सूय रूप निम्मित्त के बिना वे काम 


नहीं हो सकते | संभव है, इतना कहने पर भी आप थे समझे 
हो । इसलिए और सरल करके सममाता हूँ । 
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आप कलम से लिखंते हैं। बताइए कत्तो आप हैं या 
कलम ? आप कहेगे, कि कर्त्ता हम हैं और निमित्त कल्षम है । 
परन्तु दीपावली के दिन कल्षम को पूजा क्यों करते हैं? कलम 
घनाई है तुमने, और लिखते भी हो तुम्दी, फ़िर पूजा करते 
हो कलम की । इसका क्‍या कारण है ९ 


बह सहायंता देती है !? 


इसी तरह परमात्मा काम नही कराता । वह तो तटस्थ 
है, मगर उसी की बताई हुई क्रिया से ही काम होता है। इससे 
सूय की महिमा सूर्यभक्तों ने गाई है और परमात्मा की 
महिमा परमात्मा के भक्तों ने गाई है ! 


जिस तरह अक्षर लिखने में कलम सहायक होती है, 
उसी तश्ह यदि परमात्मा मोहादि का नाश करने मे सहायक 
न द्वो तो कभी काम नहीं दो सकता अधोत्‌ सुख ग्राप्त नहीं 
हो सकता । 


अप जो अक्षर लिखते है, बह दूसरो के देख कर ही 
लिखते हैं । किसी शिक्षक ने आपको सिखाने के लिए अक्षर 
पट्टी पर लिख कर बतलाये होगे। उन्हीं को देखकर आपने 
दूसरे अक्षर लिखे होगे । यह सत्य है न ! 

जी हाँ! ह 

उन अक्षरों ने आपसे कहा था कि आप हमको देख 
कर किखे ! 


री 


कई न ही ! | 
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फिर भी उनका उपकार मानते हो 
ध्ाँ ॥१ 


ऐसे ही यदि पृवकालीन महात्मा, भ्ररिह्त पद पर न 
पहुँचते तो उनके साथ वाले किस आदर को देखते ? आज 
हम क्षोग जो कुछ धमकाय करते हैं, वह पूवकाल के महात्माओं 
के ही प्रकाश से कर रहे हैं, इसलिए उनका उपकार मानना 
चाहिए। यह उपकार मानकर ही भक्त लोगों ने कहा है:--- 


श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, 
वंदन पूजन जोग जी । 


है भगवन्‌ अभिनन्दन ! तू दुःखों का नाश करने बाला 
है। इस कारण वन्दनीय और पूजनीय है। इसके बाद-- 


आसा पूरों चिन्ता चूरो, 
आपी सुख आरोग जी | 


मैं आपकी शरण आया हूँ। दूसरों की शरण में गया 
था तो उन्होने उल्नटा संसार में डाल दिया । शुभ सहायक के 
बिना आत्मा नहीं चढ़ती और मुझको जो सहायक मिले थे 
वे अशुभ थे । उनसे सद्दायता लेने पर पापानुबंधी पुर्य मिलता 
है जो थोड़ा सुख और फिर दु:ख देता है। श्रापफी सहायता 
से पुण्यानुबंधी पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मा चढ़ 
कर फिर गिरती नहीं है । 


सुबाहुकुमार को तेरी सहायता मिल जाने से कोई कष्ट 
न उठाना पड़ा और धीरे-धीरे मोक्ष भी मिल गया | इसलिए 
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मैं सब जंजाल छोड़कर तेरी शरग में आया हूँ। तुकत में राग- 
द्वेष नहीं है। रागी से राग करने पर आत्मा सोह में डूबकर 
कमंबन्ध करता है और विरागी अथोत्‌ तुक परमात्मा से राश 
फरने पर आत्मा कल्याण करके परमात्मदशा को प्राप्त हो 
जाता है। इसीलिए मैं तेरी शरण मे आया हूँ । 


मित्रो ! नाम तो परमात्मा का लिया है, परन्तु परमा- 
त्मा से प्रेम करो या परमात्मा के आदेशासुसार प्राणी मात्र 
से प्रेम करो, बराबर है। जैसे राजा की सहायता करना 
राज्य की सहायता करना है और राज्य की सहायता करना 
राजा की सहायता है। इसे समझने के लिए उदाहरण 
लीजिए :-- 


एक सेठ का लड़का कू ए मे डूब रहा है। किसी दयालु 
ने उस डूबते हुए लड़के को बचा लिया । ऐसी दशा मे सेठ 
उस बचाने बाले पर खुश होगा या नही ! 


होगा !? 


इसी प्रकार परमात्मा सब का माता-पिता है। तुम 
परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो उसकी सनन्‍्तान पर 
कृपा रक्खो, उनपर दया करो। चाहे राग से ही सेवा करो, 
परन्तु वही पुण्य बंधेगा जो अरिइदन्त की सेवा करने पर 
बंधता है । 


श का 
कई लोग कहते हें--परमात्मा कहाँ है? उनको समर- 
माना चाहिए कि संसार के सब जीव स्वभावतः परमात्मा ही 
हैं। सुधर्मा स्वामी कहते हैं-- 
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दाणाण सेट. अभयप्पयाणं , 
सच्चेस वा अणवर्ज्ज॑व्यति। 
तबेस बा उत्तम॑ बँभचेर, 
लोगुतमे समणे नायपुत्त ॥ 


ज्ञातपुत्र भगवान महाबौर ने मुझे समझाया है कि 
प्रशियों को अभयदान का पात्र समझो, तो सुख तुम्हारे 
समीप ही है। और भयभीत प्राशियो को अभयदान देने वाले 
के समीप ही परमात्मा हे । 

मित्रो | दवाई का पात्र कौल हे--रोगी या निरोगी ? 

'रोगी ! 

चिकित्सक किसे दवाई देता हे ! 

रोगी को !! 

अगर कोई चिकित्सक रोगी को दबा न दे तो उसे आप 
क्या कहेगे ? 

भूख || 

इसी आधार पर समझो कि भगवान्‌ ने सब दानो में 
अभयदान को उत्तम बतलाया हैं, परन्तु 'प्रभयदान का पात्र 
कोन है ? अ्मयदान उसी को द्विया जा सकता है जो भय 
पाया हुआ हो, भय के दु:ख से पीड़ित हो | जिसे भय ही 
नही है उसे अभयदान लेने की क्या आवश्यकता है ? 

लकिन आपको तो यह समझाया जाता है कि किसी 
का दु ख दूर कर दोग तो कसबन्ध हो जायगा। कहाँ तो भग- 
वाम्‌ का उपदेश ओर कहाँ तेरापथियों का कथन ' तेरापथियों 
का कहना दै कि भय न उपजाना, बस यही अभयदान हे । 
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इनसे पूछना चाहिए कि भय न उपज्ञाना अभयदान है 
तो जिसको भय हुआ है, उसका भय मिटा देना क्या भय- 
दान हुआ ? मित्रो | जो अभयदान का पात्र हो उसको अभय- 
दो | अभयदान का पात्र भयपग्रस्त जीब ही है । 


भयभीत प्राणी को अभयदान देने की आज्ञा जेनशाखस्त्र में 
तो है ही, पुराणो न भी अभयदान की महिमा गाई है. महा 
भारत स कहा है -- 


एकत काथनों मरे हृत्स्ना चेव वसुन्धरा । 
एकस्य जीवित दब्या ज्ञ च तुल्य कदाचन |। 


अर्थातू--हे युधिष्ठिर' एक ओर कख्नन का मेरु और 
रत्नमय प्रश्वी का दान करो और दूसरी ओर भयभीत को 
अभयदान दो | इन दोनो म अ्भयदान ही श्रश्न दान है । 

[ग] 

मै प्रतिदिन प्राथना के विषय म कुछ कहता हैं। प्राथना 
करना ओर प्राथना के विषय से अपने भावों को प्रकट करना 
मर लिए यह जहुठ प्रिय कायहं। इसलिए आज भी कुछ 
कहता हूँ । 

ससार मे जितने भी आस्तिक धर्म क अनुयायी है, किसी 


न किसी रूप में वे परमात्मा की प्राथना अवश्य करते हैं। परन्तु 
सच्छी प्राथना का रूप केसा ह इस सबंध म कहने की इच्छा है। 


शाम्त्र स कद्दा हट कि संसार से चार प्रकार क पग्राथनत्ना 
करने वाले है--( १ ) आत्त ( * ) जिज्ञासु ( ३) अर्थार्थी ओर 
(?>) ज्ञानी | 
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थआरत्त लोग केवल दुःख मिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। 
सिर दुःख रहा है तो, हे परमात्मा, सिर का दद मिटा दे ! पेट 
दुखता है तो, हे भगवन्‌ ! पेट अच्छा कर दे ! अथात ऐसे लोग 
चिन्ता और दुःख के समय परमात्मा का नाम लेते हैं। इस 
संबंध में एक परम्परा-सी पड़ गई है:-- 
तू ही तू याद आवे रे दरद में । 
अर्थात्‌-प्रभो | दुःख आ पड़ने पर तू याद आता है। 
कहने का तात्पय यह है कि आत्त लोग दुःख से पीड़ित होने पर 
दुःख को दुर करने के लिए परमात्मा का स्मरण करते हैं| 


दुःख की सीमा भी निराली-निराली है। बड़े की बड़ा 
श्रौर छोटे को छोटा दुःख होता है। बालकपन में भूख का दुःख 
होता दै जो माँ के स्तन देने पर मिट जाता है.। बही बालक जब 
बड़ा होता है और लाखो की सम्पत्ति का स्वामी बनता है, उस 
समय आहार की भूख के दुःख के बदले उसका दुःख और ही 
प्रकार का होता है। तत्र उसे मान-बड़ाईे आदि की नवीन 
भूख लगती है। उस समय वह मान-बड़ाई का इच्छुक होकर 
पुत्र, स्री आदि की अभिलाषा से परमात्मा की प्राथना करता है। 
यह अथोर्थी है, ज्ञानी नहीं। इसने परमात्मा की सत्ता को 
नहीं पहचाना । 


मुमुछ लोग आर्ति ( पीड़ा ) को नष्ट करने के ज्ञिए परमा- 
त्मा की प्रार्थना नहीं करते घरन्‌ वे आर्त्ति के कारण का नाश 
करने के लिए परमात्मा का भजन करते है| वे यह देखते हैं कि 
दुःख का बीज कहाँ है ? वे दुःख से डरते नही, ठुःख चाहें जितना 
हो, परन्तु वे दुःख का अंकुर नष्ट करने के लिए परमात्मा से 
प्राथना करते हैं। 
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जैसे एक चोर चाहता है कि में जेल न भेजा जाऊें। 
दूसरा चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, इसलिए जेल जाने से 
हज नही । मगर में चाहता हूँ कि जेल जाने का कारण--चोरी 
करने की टेब-नष्ट हो जाय | इसी प्रकार मुमुझु पुरुष पाप से 
छूटने के लिए परमात्मा की श्राथना करते हैं, दुःख से छूटने के 
लिए नहीं । उनका कहना है कि दुःख तो अनेक बार मिटा और 
डससे तात्कालिक लाभ भी मिला, परन्तु दुःख के कारण नष्ट न 
होने से वह लाभ स्थायी नही हुआ | अब्र अगर तात्कालिक लाभ 
ही चाहिए तो उसके लिए परमात्मा से याचना करने की क्या 
आवश्यकता है? ऐसा लाभ तो औरों से भी मिल सकता है। 
इश्वर से तो मे यही चाहता हूँ कि मरे दुःख के कारणों का ही 
समृल नाश हो जाय । 


अर्थार्थी, परमात्मा को किसी मतलब से याद करते हैं, 
परमात्मा को अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने बाला मानकर 
उसकी भक्ति करते है । मतलब न हो तो उसे याद न करे। इस 
लिए उन्हे संकट के समय ही परमात्मा की याद आती है। 
उनका यह परमात्म-स्मरण भी श्रेष्ठ नही है | 
हाँ, ज्ञानी जो प्राथना करता है वह अकथनीय है। 
उसका बर्णन करने की शक्ति किसी से नहीं है । आगम 
कहता है-- 
तकक्‍का तत्थ न विजइ, 
तथा-- 
यत्र वाचो निवत्तन्ते । 
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जिस स्थान पर जाकर वाणी सहित मन लौट पड़ा, 
उसका दिग्दर्शन तो कराया जा सकता है परन्तु उस स्थान पर 
पहुँचने वाज्ञा ही उस वस्तु को भल्नी भाँति जानता है। गंगा गुड़ 
के स्वाद को क्या बतलाएगा ? गुड़ मीठा तो उसे लगता है 
परन्तु उस मिठास का बर्णन करने की शक्ति उसमे नहीं है । फिर 
भी जैसे गंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद प्रकट करने के लिए मु'ह 
मटकाता हैं, उसी प्रकार में भी इस विषय मे कुछ कहे की 
चेष्टा करता हूँ । 


ज्ञानी कहते है--आत्मा और परमात्मा मे भेद हो नहीं 
है। में किससे क्या मांग ? 


तू सो प्रभु, प्रभु सो तू हं, 
हौत--कल्पना मेंटो । 

सुध चेतन आनन्द विनयचन्द, 
परमारथ पद भेटो । 


रे सुज्ञानी जीवा ' भज ले रे जिन इकबीसवा ' 
जिसकी दृष्टि मे आत्मा ओर परमात्मा के बीच भ्रद ही 
नहीं रह गया है वह परमात्मा से क्या याचना करेगा ! 


एक पतित्रता स्त्री पूण रूप से पति को हो गई । उसकी 
अधोगिनी बन गई । क्या वह कहेगी कि यह मकान मेरा है और 
यह गहने मेरे है, सो मुझे दे दो ? 

नहीं !! 

मगर जो लोग सोने-चांदी के पति-पत्नी हैं वे इन बातों 
को केसे समझेगे ? आज तो दोनो की चाबियाँ अलग-अलग 
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होती हैं । एक की वस्तु को हाथ लगाने का दूसरे को अधिकार भी 
नही होता | मगर जो सच्ची पतित्रता है, अपने पति को प्राणों से 
भी अधिक चाहती है, वह क्या यह माँग करेगी कि अमुक चीज 
हमे दे दो ! 

पिता और पुत्र का सम्बन्ध होने पर कौन-सी वस्तु 
किसकी ? भेद रहने की बात निराली है, परन्तु पूर विश्वास 
होने पर यह चीज़ मेरी और ग्रद्द चीज़ तेरी, इस तरह का 
भेदभाव रहता है ? 

त्तही ? 


इसी प्रकार ज्ञानी परमात्मा के साथ अभेद-संबन्ध ध्था- 
पित कर लेते हैं। उनमे कोई भेद नहीं रहता । फिर माँग के लिए 
को. 
अवकाश ही कहाँ है ? 


जिस दिन आत्मा उस कोटि पर पहुँच जाता है, सब 
सांसारिक सुख तुच्छ लगते है। आप सोचते होगे, विना सिर 
मु ड़ाये अथात्‌ साधु हुए बिना यह सुख नहीं मिल सकता, परन्तु 
यह बात नहीं है । जिसकी भी आत्मा वहाँ पहुँच जाएगी वही 
इस सुख को पा सकता है। वास्तव मे आत्मज्ञान का अनुभव 
करके परमात्मा का साज्ञात्‌ करने का सुख अवणनीय है | 


ज्ञानियों की यह भावना है । इस बास्ते जो ज्ञानी होकर 
परमात्मा को प्राथना करता है उसकी आत्मिक रचना निराली 
है । जब आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है तभी यह 
निराली रचना बनती है । 


'हंसः को उल्नटट दीजिए---|]सह” बन जायगा। 'सहं! का 
संस्कृत रूप सो5्ह? है | ज्ञानियों की भावना यह रहती है कि 
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ह-स' अर्थात्‌ जो मै हूँ वही वह है ओर जो वह है, वही में हूँ। 
मुझसे और परमात्मा मे कोई अन्तर नहीं है । 

य, परमात्मा स एवाहं, योपह से परममत्तत । 
अहमेव मया55राध्य., नान्‍्य. कश्विदिति स्थिति. । 


अर्थात्‌-जो परमात्मा है वही मै हूँ। जो मैं हूँ वही पर- 
मात्मा है। अतएव मै स्त्रयं ही अपना आराध्य हूँ। मेरा आरा- 
ध्य और कोई नही है । यह असल्ली-पारमार्थिक स्थिति है | 

मगर ऐसा विचार कर अभिमान नहीं उत्पन्न हो जाना 
चाहिए। इस कोटि पर पहुँचने के लिए सम्पूर्ण अभिमान को गला 
देना द्ोता है । फिर जसे मिश्री की पुतली जल मे गल जाती है, 
ऐसे ही आत्मा, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अगर 
मिश्री की पुतल्ली पानी मे न गली तो समझ लीजिये कि या तो, 
वह मिश्री नही है, या जल्न से मिली नहीं है । इसी प्रकार जिस 
आत्मा मे मेरे-तरे की भेद-कल्पना बनी हुई है, समझ लो कि 
बह 'सो5ह” नहीं बना है । 

जिसकी जेंसी इच्छा हो, परमात्मा का नाम भजे। वह-- 

श्री अभिनन्दन दु खनिकन्दन, 
बंदन पूजन जोग जी। 
श्री अभिनन्दन भगवान्‌ दुःख का नाश करने वाले हैं। 


उनकी प्राथना चाहे अथोर्थी करे या ज्ञानी, प्राथेना से दुःखो का 
नाश दोगा ही । 
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५-श्री सुमातिनाथ स्वामी 


->“अड़ढ 5206 ६35«--- 
प्राथना । 


सुमति जिशेसर साहिबाजी 'मेघरथ” नृप नो नन्‍्द । 

सुमंगला! माता तणों जी, तनय सदा सुखकन्द ॥ 
प्रभु त्रिभुवन तिलोीजी ॥ १ ॥ 

सुमति सुमति दातार, महा महिमा निलोजी । 

प्रणभू वार हजार, प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ॥ २॥ 

मधुरकर नो मन मोहियोजी, मालतों कुसुम सुवास । 

त्यू. मुज मन मोह्यों सही, जिन महिमा सुविमास ॥ ३ ॥ 

ज्यूं. पइुज॒ सूरजमुखीजी, विकसे सूर्य प्रकाश । 

त्यू' मुज मनडो गह्योजी, स॒ुनि जिन चरित हुलास ॥ ४॥ 

पपश्यी. पीउ-पीउ करेजी, जान वर्षाऋतु मेह । 

त्यूँ मो मन निसदिन रहे, जिन सुमरन सूँ नेह ॥ ५॥। 

काम भोगनी लालसाजी, थिरता न धरे मन्न । 

पिशण तुम भजन प्रतापथी, दामी दुरमति बच्चन ॥६॥ 

भवनिधवि पार उतारियेजी, भक्त वच्छुल भगवान्‌ । 


'विनयचन्द! नी बीनती, थे मानों कृपानिधान ॥ ७ ।॥। 


छल 
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श्री समति जिनेश्वर सायबा हे । 


संसार की माया के बन्धन से आत्मा का छुटकारा कैसे 
हो ? यह एक महत्त्वपू् प्रश्न है। संसार के बन्धनों ने आत्मा 
को ऐसा जकड़ रक्‍्खा है कि इससे आत्मा का निस्तार होना 
कठिन जान पड़ता है। मगर शाख्रकार कहते है--'हिम्सत मत 
हारो | पुरुषाथ मत त्य(गो। हिम्मत करने से सभी कुछ हो सकता 
है। आत्मा के लिए और कुछ न बने तो भगवान्‌ से प्रीति करना 
सीखो । भगवान्‌ से प्रीति करने पर आत्मा संसार के बंधनों से 
मुक्त हो सकता है । 


तब प्रश्न खड़ा होता है कि परमात्मा से प्रीति करना 
सीखे किससे ? इसे सीखने के लिए किसके पास ज्ञाएं ? इस प्रश्न 
का समाधान करने के लिए शाश्षकारो का कथन है. कि तुमको 
परमात्मा से प्रीति करना सीखने के लिए और कही नहीं जाना 
पड़ेगा, प्रकृति के नियम और ससार के पदाथ ही प्रेम करना 
सिखा दंगे । 


भोंरा जब मकरन्द की सुगन्ध में मग्न हो जाता है तो वह 
संसार के किसी दूसरे पदाथ की गरज़ नही करता | घस, इसी 


तरह अपने मन को उस परमात्मा से लगा दो, जिससे विषय- 
वासना पैदा न हो । 


शात्र मे प्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण अरिध्टनेमि और राजी 
मती का दिया है । प्रेम की साक्षात मूर्ति देखना हो तो राजीमती 
का उदाहरण मिलेगा, जिसमे भगवत्प्रेम ओतप्रोत ह | तोरण से 
नेमिनाथ लोट गये विवाह किये बिना ही, उसकी तो कोई बात 
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ही नही, पर राजीमती ने मगवान्‌ से जो सम्बन्ध जोड़ा, उसके 
लिए उसने कैसे ममरपर्शी उद्गार प्रकट किये ! 


सखियो ने राजीमठी को एक-एक ऋतु का प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
वर्णन और उसमे होने वाली कामवेदना को अच्छी तरह सुना 
कर दूसरा लप्न करने के लिए समकाया । पर राजीमती ने उनके 
कथन का एक ही उत्तर दिया-- 


प्रीति मे मेने बचन हारा हैं उनके वास्ते, 
प्रेम का जो भाव हैं सारा है उनके वास्ते । 


सुख से बढकर दुख मुझे 'यारा है उनके वास्ते, 
यह शरीर इस जीव ने धारा है उनके वास्ते । 


छोडकर यह देह जब परलोक में भी जायगा, 
फिर भी उनके प्रेभ मे इबा हुआ ही जायगा। 


राजीमती कहती है--सखियो, किसे संकटों का भय 
दिखलाती हो ? संकट तो मुझसे परे हो चुके है । तुम कहती हो 
कि मै क्षु बारी हूँ, पर में ने अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित 
कर दिया है। तुम मुझे सांसारिक सुखो का प्रलोभन देती हो, पर 
ससार के सुख मुझे अप्ि के समान संताप-जनक दिखाई देते हैं 
और जो दुःख तुम्हे घोर से घोर प्रतीत होते है वे मेरे लिए 
आनन्ददायक हैं । 


मित्रो ! राजीमती की बात समझ में आई ? आप लोगों 
ने कभी प्रेम किया है ? प्रेम की गति ऐसी ही है । प्रेम में ट्‌ःख 
भी सुखद हो जाता है और सुख भी दुःखप्रद बन जाता है। आप 
लोग प्रेम की नही, मोह की हालत में है। मोह में फेस कर, पेसो 
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के लिए भूख-प्यास के संकट ऐसे सहे होगे जैसे साधु भी नहीं 
सहते हैं। पर निष्काम प्रेम किया तो केबल भक्तों ने ही। दूसरे 
उस ग्रेम के मिठास को क्या समझे ' 


राजीमती के दृष्टान्त से ग्रापो कौन-सा तत्त्व ग्रहण 
करना चाहिए ? वह तत्त्व यही है कि जिससे प्रेम किया जाय 
उससे सच्चा ही प्रेम किया जाय | बिना रुच्चे प्रेम के आनन्द 
की अनुभूति नहीं हो सकती | सामायिक्र और संबर आदि के 
प्रति सच्चा प्रम होगा तो वे आनन्ददायक ही प्रतीत होगे, नहीं 
तो उत्तनी देर भी दुःखदायी हो जायगी । 


जो राजीमती जसा प्रेम एक घड़ी को भी कर लेगा, 
संसार के सुखो मे म्न न होकर उसी प्रेम म आनन्द मानेगा, 
उसे उसी अ्रनिबचनीय आनन्द की प्राप्ति होगी जो राजीमती को 
प्राप्त हुआ था । 


जो प्रेम राजीमती में पेदा हुआ, संसार मे अत्यन्त दुलभ 
है। फूकज्ष का तो नाश हो सकता है पर राजीमती के प्रेम का नाश 
नही हो सकता । फूल जल्न से गल सकता है, श्रप्मि से जल 
सकता है, जाड़े से सूल भी सकता है, पर राजीमती के प्रेम का 
किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता । पत्रन, पानी और आग- 
सब मिल्ना कर भी राजी मती का नाश नही कर सकते | शरीर 
का अ्थ न करो, प्रेम का अर्थ कगे अथोत्‌ जिसमे प्रेम है उसका 
नाश नहीं है । 


सोताजी श्रप्मि के कुड मे कूद पड़ी । अप्नि उन्हे 
जज्ञा सकी ! 
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हीं !! 

क्यों? 

'राम के प्रति प्रेम के प्रभाव से !? 

भक्तो ने भगवान्‌ से निवेदन किया है-- 





कन्पान्तकालपवनोद्धतवहिकन्पं, 

दावानलं ज्वलितमुज्ज्व्लमुत्स्फुलिंर्ग । 
विश्व॑ जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, 
इृध्टा भर्य भवति नो भवदाश्रितानाम्‌ | 


--भकक्‍्तामरस्तोत्र । 


प्रलयकाल की हवा से प्रेरित प्रचण्ड दावानल जल रही 
हो | उसकी लपटे उठ रही हों। उसकी भयंकरता को देखकर 
संसार भले ही डरे, मगर जिसके हृदय मे तेरे प्रीति प्रेम होगा 
उसे बह भीषण आग भी भयभीत नहीं कर सकती । भ्रक्त के 
सामने ऐसी आग भी ठडी पड़ जाती है | 


भक्त प्रह्माद के विषय से भी यही बात कही जाती है । 
क्राग उसका क्या बिगाड़ कर सकी ? वह उल्दे जलाने वाले को 
ही जलाने लगी । यह प्रताप परमात्मप्रेम का ही था । ईश्वर से 
प्रेम करो तो कोई अप्नि जला नही सकती । 


जिसके हृदय से परमात्मा का प्रेम है, उस पर हलाइल 
:जहर का भी कोई प्रभाव नही होता । भगवान्‌ महावीर को चसड- 
कौशिक सप ने डेसा | मगर क्या उन पर विष का असर हुआ [ 


जद्दी !! 
मीरां को ज़हर पिलाया गया | क्या वह मरी ? 
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नही !! 
बल्कि मीरां ने क्या उद्यार प्रकट किये-- 


राणा भेज! विष का 'याला पी के मगन होई । 
अन्त में से तन्‍त काढ पाछे रही सोई। 


यह सब इखर-प्रेम का द्वी प्रताप था। जिसके हृदय में 
इश्वरप्रेम का अमृत लबालब भरा होता है, उस पर जहर अपना 
प्रभाव नहीं दिखा सकता । वह जहर भी अमृत बन जाता है। 


मित्रो ! प्रेम मे आओ | प्रेम बड़ी चीज़ है । प्रेम मे आने 
पर आपको कोई भी दुःख नहीं सता सकता | 


चन्दनबाला ने भगवान्‌ महावीर को उड़द के बाकले 
(घूघरी) बहराये। किन्तु हृदय में प्रेम था तो बे कितने फन्नीभूत 
हुए १ आज सबर्णंसय उड़द के बाकले दो तो भी क्या ? ढ़ोंग से 
काम नहीं चलता, प्रेम होना चाहिए। दान और तप आदि 
भाव मुख्य हैं। सच्चे अन्तःकरण से थोड़ा भी करो तो बह 
कल्याणकारी है । 


बाइबिल में लिखा है कि राई जितना भी प्रेम हो तो बह 
पबत जितना काम करेगा । जिसके हृदय में प्रेम है वह माँगना 
नहीं जानता, देना जानता है। 


आपके यहाँ कोई गुमाश्ता कुछ न लेकर काम करे तो 
उसके प्रेम की कितनी कीमत होगी ? 


एक आदमी तुम्हे ल्ली भी देता दे और धन भी देता है। 
इसके बदले तुम क्या देते हो ९ 
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सारे घर की माल्नकिन बना देते हैं ! 


क्यों ? प्रेम से । और अगर खरीद कर लाये होते तो 
ऐसा न होता । 


सब्र कार्य शुद्ध अन्तःकरण से करो तो शान्ति मिलेगी। 
अगर कोई समझता है कि बह सब काम शुद्ध अन्तःकरण से 
करता है फिर भी शान्ति नहीं मिलती, तो उसे समझना चाहिए 
कि कही न कहीं त्रटि अवश्य है। उसे वह त्रुटि दूर कर देने का 
प्रयज्न करत चाहिए। जो प्रेम करके अपना तन, सन, घन परसा- 
त्मा को अ्रपिंत कर देता है, उसे शान्ति मिले बिना रह ही 
नहीं सकती | 


[ख ] 


परमात्मा के प्रति प्रेम-संबंध स्थापित करने के लिए उनके 
चरित्र को सुन-समझ लेना उपयोगी हीता है । जो महा पुरुष होते 
है उनका चरित दिव्य होता है। उस दिव्य चरित मे श्रद्धा होने 
से परम पद की प्राप्ति होती है । 


गीता में कहा है-- 


जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यकत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोषजुन ! 


श्रीकृष्ण कहते हैं--अजन | जो हमारे जन्म-कम को साधा- 
रण दृष्टि से देखता है, उसे बह साधारण ही दीखता है, और जो 
दिव्य रष्टि से देखता है अथोत्त जो हृदय से समझता है बह देह 
छोड़ने पर पुनजन्म धारण नहीं करता । 
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सारांश यह है कि परमात्मा का जीवनचरित सुनने से 
परम पद की प्राप्ति होती है। किस भाव से परमात्मा का चरित 
सुनना चाहिए, यह समभने के लिए प्रकृति के नियम पर ध्यान देने 
की है ३088 है। मैने श्रभी जो स्तुति गाई थी उसमे भी 
कहा है--- 


मधुकर नो मन मोहियोजी, 
मालती कुंसम सवास। 


अ्रमर का मन पुष्प पर मोहित हो गया । उसकी प्रीति 
सगनन्‍्ध से लग गई | फिर वह दुर्गंध पर नहीं बेठ सकता । लाख 
प्रयज्ञ करने पर भी वह दुगन्ध के पास नहीं जाता। 'प्रतएव 
भगवान्‌ से एकनिष्ठा प्रीति करने के लिए अमर के उदाहरण को 
सदेव ध्यान मे रखना चाहिए। 


भ्रमर को पुष्पो से ऐसी प्रीति करना किसने सिखलाया ” 
वह किस पाठशाला में यह सीखा हूं ? किसी इतिहास से पता 
लगता दै ? 

त्ञहीं !! 

अगर सृष्टि की आदि का पता लगे तो इस बात का पता 
लगे कि श्रमर ने पुष्प से प्रीति करना कहाँ, किससे ओर कब 


सीखा ? जेंसे सृष्टि अनादि है, उसी प्रकार भ्रमर की यह प्रीति 
भी अनादिकालीन है ! 


मेंबर की प्रीति पुष्प-सगन्ध पर ऐसी है कि चाहे वह मर 
जाय परन्तु दुगन्ध के पास नहीं जा सकता। जाना तो दूर 
उसका चित्त भी उस ओर नहीं जा सकता। अब हमे देखना 
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चाहिए कि अपना मन भी भंवर की तरह किसी से अ्रनन्य प्रीति 
करता है या नहीं ? 


मित्रो ! भवर की यह प्रीति आप लोगो की जानी हुई है। 
उक्त भजन को भी आप गाते हैं, परन्तु कभी आपने अपने मन से 
यह भी पूछा है कि वह परमाह्मा से प्रीति करने मे इसका पालन 
करता है या नहीं ? 


संसार में सुगन्‍्ध और दुगन्ध दोनो है और रहेगे। यह 
संभव नही कि केवल सुगन्ध ही रहे। दोनो न हो और सिर्फ 
सुगन्ध ही हो तो यह नहीं मालूम हो सकता कि किसकी प्रीति 
किस पर और कैसी है ? 


मेंबर की प्रीति सगनन्‍्ध से है, परन्तु मक्खी, जो भँवर की 
ही तरह का छोटा जीव है, कभी सुगन्ध के पास जाती है ! 
आप जब चन्दन घिसते है तो मक़्खी पास मे आती है ? 


नही !! 


ओर बालक की अशुचि पर बहुन आती है। मकखी को 
अशुचि से प्रेम करना किसने सिखलाया हैं, कि हटाने पर भी नहीं 
हटती | वह अशुचि के कीटारुओ को सब जगह फेलाती है। 
भले आदमियों के मस्तिष्क मे भी भर देती है, दूसरी चीज़ों पर 
बैठ कर उन्हे बिगाड देती है। मतलब यह है कि वह खुद तो 
दुगन्ध से प्रेस करती ही है, संसार को भी अपनी ही भांति दुरन्ध- 
प्रिय बनाना चाहत्ती है । अब आप विचार कर लें कि आप अपने 
मन को कैसा बनाना चाहते है ' 
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सित्रो | अगर परमात्मा से, भंवर की तरह, एक निष्ठा 
प्रीति रखना हो तो मैं यह सुम्काव देता हूँ कि अपने हृदय के 
भाष अच्छे रक्खों । जो काम विद्वान नहीं कर सकता वह कास 
सद्भाव से हो जाता है। इसीलिए भक्त जनो ने कहा हैं-- 


मधुकरनो मन भोहियों रे, 
मालिति कुसुम सुवास । 

तू मुझ मन मोहियो रे, 
जिन महिमा सु पियास । 


अथोत्‌--मेरा मन परमात्मा के चरित्र मे ऐसा मोहित हो 
जसे भेंवर का मन सुगन्ध पर मोहित होता है । 


आप लोग भी परसात्मा से इतना ही माँगो, ज्यादा न 
माँगो। ज्यादा माँगने से इसमे भी गड़बद़ हो जाती है।पर- 
सात्मा से प्राथना करो कि, प्रभो ' मुझे इतना ही मिक्ष जाय । 
मै राज्य, देश आदि संसार के सुख नही चाहता, मुमे तो केवल 
तेरी प्रीति चाहिए । किसी कवि ने कद्दा है :-- 


चाहूं न सुगति सुमात सम्पति कब्ु, 

रिंघि सिधि मान बडाई । 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद्‌, 

रहो उदित अधिकाई ॥ 


प्रभो | मुके न सुगति चाहिए, न सम्पत्ति चाहिए। मसुम्े 
ऋद्धि-सिद्धि, मान-बड़ाई भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यही 
चाहिए कि किसी प्रकार का बदला चाहे विना तरे चरण से मरो 
प्रीति बनी रहे । इसके सिवाय और कुछ भी में नही चाहता । 
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परमात्मा से प्रीति केसी होनी चाहिए, इसके लिए एक 
उपमा और देता हँ-- 


ज्यों पंकज सूरजमुखी विकसे सूर्य-प्रकाश । 
सतों मुक्त मनड़ो गहगहे, सुन जिन चरित हुलास । 


सूरजमुखी कमल अपना मुँह सदा सूथ की ओर रखते 
हैं। सूथ जिधर-जिधर फिरता है, उनका मुँह भी उधर ही 
उधर फिरता जाता है। शाम को जब सूरज पश्चिम विशा मे 
पहुँच जाता है तब्र उनका मुह भी पश्चिम में ही हो जाता है। 
प्रात:काल जब सूय पूत्रं दिशा मे उगता हैं तो उनका में ह भी 
पूब की ओर हो जाता है । 


अब विचार कीजिए कि इन्हे सूर्य से ऐसी प्रीति करना 
किसने सिखलाया ” बन्धुओ ' प्रकृति क्या-क्या दिखलाती है, 
क्या-क्या सिखलाती है, यह देखो और फिर ग्रंथों को देखो तो 
पता चलेगा कि उनमे कसी अपूब शिक्षा भरी पढ़ी है । 


भक्त कहते हैं--प्रभो ! जेसे कमल और सूयमुखी का 
प्रेम सूये पर रहता है इसी प्रकार मेरे हृदय का प्रेम तेरे चरित्र 
पर रहे | भजन, स्तवन, चरित, जो भी गाऊं, तेरे ही गाऊं। 
सूरजमुखी कमल का मुद्द जेसे सूरत की ओर ही रहता है, मरे 
नेन्न तेरे चरित्र पर ही रहे । 


हृदय मे इस तरह की दृढ़ता आप लोग भी धारण करे। 
यह मत सोचो कि परमासथ्मा साक्षात्‌ नहीं दीखता तों उससे 
कैसे प्रेम करे ? जो प्रेम विरद्द में होता है बह साज्ञात्‌ मिलने 
पर नहीं रहता । यह बात चरित द्वारा मे आपको समकाक्ा हूँ। 
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मैं जो चरित सुनाया करता हूँ. वह उपदेश से खाली नहीं है । 
चरित में जो शिक्षा भरी होती है, उसी को बताने के लिए मै 
चरित बाँचता हूँ । 


रुक्मिणी ने जब तक कऋष्ण का रथ नहीं देखा तब तक 
उसे ऐसी व्याकुलता रही कि कृष्ण के नाम की ही रट लगी 
रही | रुक्मिणी को इतनी व्याकुछता थी तो उसे ऋष्ण मिले ही। 
श्रापके हृदय मे परमात्मा के लिए ऐसी व्याकुलता है ? अगर 
आपको परमात्मा से भेट करनी है तो हृदय मे ऐसा विरहभाव 
उत्पन्न करो । फिर परमात्मा से भेट अवश्य होगी । 


जिसके हृदय मे विरह की व्याकुलता होती है उसे अपने 
प्रेमी के सिवाय और कोई सहाता ही नहीं। भंचर को जत्र तक 
कमल नहीं मिलता, वह मनभनाता ही रहता है | सूर्य के विना 
सूरजमुज्री मु ह फेरता है ? 

नही !! 


बस, ऐसी ही दृढ़ता धारण कर लो कि संसार फे पदार्थों 
मे न लुभा कर परमात्मा के स्वरूप में ही तह्लीन रहूँगा। शरीर 
कहीं भी रहे, अन्तःकरण बराबर उसी में लगा रहे । 


मै आपको थोड़ी ही देर मे यह समझा रहा हूँ। परन्तु 
दो मिनिट में दी हुई चाबी से घड़ी कई दिन चल्लती है | यह उप- 
देश भी हृदय से परमात्सा से प्रेम करने की चाबी है| हृदय को 
परमात्मा से बराबर लगाओ तो हृदय परमात्मा को बहुत शीघ्र 
पकड़ लेगा । आत्मा स्वयं सश्चिदानन्द है, इसज्षिए उसका प्रेस 
परमात्मा से लगना कोई कठिन काम नहीं है, केबल हृदय में 
विश्वास और दृढता की चाबी भरने की आवश्यकता है | 


प्राथना-प्रबोध ] 





[ग] 
सुमति जिनेश्वर सायबाजी । 


परमात्मा समतिनाथ की स्तुति करके आत्मा को किस 
भाव पर जागृत करना चाहिए ? सुमतिनाथ भगवान्‌ सुमति 
के दातार है। 


आत्मा मे दो प्रकार की सति है--एक सुमति और दूसरी 
कुमति | एक के उदय से दूसरी मति का नाश हो जाता है। 
अर्थात दोनो न रहकर एक ही रहने की आत्मा की परम्परा है। 
किन्तु कुघति को नष्ट करके सुमति को उदित करने के लिए किसी 
तीसरे की आवश्यकता होती है | जैसे हम लोग देखते तो आँख 
से है, फिर भी आँख की सहायता के लिए सूर्य के प्रकाश की 
आवश्यकता होती है। आँखें तो हमारी रात्रि मे भी रहती 
है मगर प्रकाश न होने से वे देख नही सकती | इससे सिद्ध है कि 
आँखें यद्यपि देखती स्वयं है किन्तु उनके लिए सूर्य के प्रकाश की 
आवश्यकता रहती हे, इसी प्रकार यद्यपि आत्मा में ज्ञान-चक्ु 
हैं फिर भी परस!त्मा रूपी सूत्र के प्रकाश के बिना वे समीचीन 
रूप से देख नही सकती । इसी लिए प्रार्थना की है-- 


सुमति जिनेश्वर साहब जो, 
मेघरथ नुपनों नन्द्‌। 
सुमंगला माता तणो, 
तनय सदा सुखकन्द । 
प्रभु त्रिभुवन॒ तिलोनी, 
सुमति सुमति दातार भद्दा महिमा निलोजी । 
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है सुमतिनाथ ! आप समति के दातार हैं। आप महा- 
महिमा के धारक है। सूर्य से आँज़ को प्रकाश मिलता है और 
तुमसे हृदय को प्रकाश मिलता है। इसलिए तुमसे बढ़कर कोई 
नहीं है। 

सूय से आँख को प्रकाश मित्रता है इसलिए उसका उप 
कार माना जाता है, फिर परमात्मा, जो हमे ससति प्रदान करता 
है, हमारे हृदय को प्रकाश देकर ज्ञान-चक्तु को प्रकाशित करता है. 
002 उपकार न मानना, उसकी स्तुति न करना क्या क्ृतन्नता 
नही है ? 





प्रार्थना-प्रबीध ] 


[ ११७ 


$-श्री पद्मग्रभ स्वामी 
--+>आककक ६24-- - 
प्राथना । 


पदम प्रभु पावन नाम तिहारों, पतित उद्धारन हवारो ॥ टेर ॥ 


जदपि धीवर भील कसाई, अति पापिष्ट जमारो । 
तदपि जीव हिंसा तज अभु भज, पावे भवनिधि पारों॥ १॥ 


गौ ब्राह्मण प्रमदा बालक की, मोटी हत्याचारों । 
तेहनी करणाह्ार प्रभु भजने, होत हत्यातूं न्‍्यारो ॥ २॥ 


वेश्या चुगल छिनार जुबारी, चोर महा वटमारों । 
जो इत्यादि भजे प्रभु नोने, तो निद्गते संसारो ॥ ३॥ 


पाप पराल को पुज बन्यो, अति मानों मेरु अकारो । 
ते तुम नाम हुताशन सेती, लखहजे प्रज्ज्वलत सारो ॥| ४ ॥ 


परम धर्म को मरम भहारस, सो तुम नाम उचारों । 
या सम मन्त्र नहीं कोई दूजों, त्रिभुवन मोहनगारों ॥ ५ ॥। 


तो सुमरण विन इएण कलयुग से, अवर न कोई अथारो । 
में बारी जाऊं तो सुमरन पर, दिन-दिन प्रीत बधारों || ६ ॥। 


मुषमा राणी' को अंगजात तू, 'श्रीवर” राय कुमारों । 
'विनयचन्द” कहे नाथ निरंजन, जीवन प्राशा हमारों ॥ ७ || 


प््ल्र््ा्त्दर 
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पदमप्रभु पावन नाम तिहारों । 


आत्मा को किसी शक्ति की आवश्यकता है| शक्ति अशक्त 
चाहते हैं । जैसे रोगी को दवाई की, भयभीत को किसी बीर के 
आश्रय की, भूखे को भोजन की ओर प्यासे को पानी की आवब- 
श्यकता द्वोती है, ऐसे ही अनन्त काल से सांसारिक क्लेशों मे 
तप कर अशक्त हुए आत्मा को भी एक शक्ति की आवश्यकता है । 
बह शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो इस तपन को शान्त कर दे । 


कहने को संसार के सभी प्राणी रात-दिन इसी उद्योग मे 
लगे है। खाना कमाना आदि सभी क्रियाएं इसी प्रयोजन से करते 
हैं। किन्तु इस ढंग से आत्मा का उद्धार नही होता | इसलिए हे 
आत्मा ! तू सत्संगति करके यह निर्णय कर कि तेरे उद्धार के 
लिए किस शक्ति की आवश्यकता है ? 


यह तो निम्ित है कि आत्मा को जो शक्ति चाहिए बह 
शक्ति ससार के जड़ पदार्थों मे नहीं है। बह निराली और अलौ- 
किक ही है। क्योकि सांसारिक पदार्थों की शक्ति लेते हुए अनन्त- 
काल धीत जाने पर भी आत्मा अब तक दुबल है। इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि आत्मा का कल्याण करने वाली शक्ति दूसरी ही 
हैं। इसलिए जो शक्ति आत्मा का कल्याण करने वाली है उसको 
पहचान कर उसी से प्रीति करना चाहिए। 


अगर आपने अपनी आत्मा का कल्याण करने का निश्चय 
कर लिया है तो आत्म कल्याण का एक सादा उपाय परमात्मा 
से प्रीति करना है। आत्मा को परमात्मा की प्रीति मे लगा देने 
से सहज ही आत्मकल्याण हो जाता है। 


प्राथना-प्रबोध ] [११६ 


आपने रेल तो देखी है न ? 
जी हाँ! 


रेल मे एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से जुड़ा रहता है और 
फिर सब डिब्बे एंजिन के साथ जुड़े रहते हैं। सब डिब्बों मे एक- 
से आँइुड़े लग रहते हैं, फिर चाहे बह प्रथम श्रेणी स79: (098७) 
का हो या तृतीय श्रेणी (70/7व4 (]०5७) का हो । आँइुड़ो मे 
कोई भेद नहीं रहता । एक डिब्बे के आँऊड़े को दूसरे डिब्बे के 
आँकुड़े मे फंसा देने से और फिर एंजिन के साथ उन्हें जोड़ देने 
से एंजिन सब को लेकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता है| एंजिन 
कुछ भी भेद नहीं करता कि यह डिब्बा प्रथम दर्ज का है या 
तीसरे दर्ज का है। यदि वे डिब्बे, एंजिन को छोड़ दें तो फिर 
वहाँ पड़े रहे । व आगे नहीं जा सकते | क्योकि सबको ले जाने 
की शक्ति एंजिन में ही है | डिब्बों मे वह शक्ति नहीं है । 

इसी प्रकार जिस परमात्मा में अनन्त गणों का पॉवर 
(शक्ति) है, उससे इसी तरह का संबंध स्थापित कर लेना उचित 
हे, जैसे रेल के डिब्बे एजिन के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेते है। 
तो जो गति डिब्बों की है वही तुम्हारी है। अर्थात्‌ परमात्मा 
एंजिन है। उसके साथ अन्तःकरण मित्रा लेने से फिर कोई 
जोखिम नही रहता | जैसे रेलगाड़ी का एंजिन पहले ओर तीरूरे 
दर्ज का भेद नही करता, इसी प्रकार परमात्मा के साथ प्रेम करने 
पर ऊच, नीच, गरीब, घनवान आदि सभी का उद्धार हो 
जाता है। 

अब प्रश्न होता है कि परमात्मा रूपी एंजिन के साथ 
आंकुड़ा केसे मिलाया जाय ” उससे किस प्रकार प्रेम 
किया जाय ? 
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मित्रो ! इसमे कोई कठिनाई नहीं है। परमात्मा से प्रेम 
लगाना कठिन नहीं है। आपके हृदय में इस समग्र क्रोध, लोभ, 
मोह, मात्सय आदि-आदि दुगुण भरे हैं। इन दुग्गुों को निकाल 
देने पर परमात्मा के साथ प्रीति दो जाग्रगी । इन दुगंणों को 
निकाल कर परमात्मा से प्रीति कर लेने पर फिर कोई डर नहीं 
रहता । ऐसा करने के लिए वेश्या, चुगल, चोर अदि किसी को 
भी बाधा नही है। अपने दुर्गणों को दूर कर देने पर फिए चाहे वह 
महापापी ही क्यों न रहा हो, अपने पापों का पश्चात्ताप करके 
परमात्मा की शरण में भा जाय तो उसका उद्धार अवश्य हो 
जायगा | पतित से पतित भी परमात्मप्रेम हो जानेपर परमात्मा 
का शरण पाता है। इसलिए तो परमात्मा का नाम पतित- 
पावन है| 


परमात्मा के साथ प्रेम करने, आँकुड़े से आँकुड़ा मिलाने 
से ही काम चलेगा । अगर कोई कहता है कि मै बुरे काम नहीं 
करता तो परसात्मा से प्रेम क्यों करूँ? तो उसका कहना अ्रम- 
पूर्ण है । डिब्बा भले पहले दर्ज का हो, उसे एंजिन के साथ 
जुड़ना ही पड़ेगा | एंजिन के साथ जुड़े बिना वह भी एंजिन के 
जाने के स्थान पर नहीं पहुँच सकता । अतएवं श्रभिमान 
छोड़कर परमात्मा का शरण अहण करना चाहिए । 


अब प्रश्न यह है कि दुगंणों को किस प्रकार दूर किया 
जाय ? कैसे उन पर विजय प्राप्त की जाय ? 


इसका उत्तर यह है कि हम लोग एक श्रम में पढ़े हैं। 
७ आर ए्‌ का 
अगर हस उस श्रम को हटा दं तो दुगुणों पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है | 
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वह भ्रम क्या है ? वह यही कि हम दुगंण पर तो विश्वास 
करते हैं किन्तु सदगुण पर विश्वास नहीं करते । अर्थात्‌ लोगों को 
यह विश्वास है कि किसी ने थप्पड मारी तो हम भी उसे थप्पड़ 
मारें तो बदला चुक जायगा ! लोग यह मानते हैं--विश्वास 
करते हैं कि कूठ बोलने से, भूठा व्यवहार करने से, दूसरे की 
हत्या करने से या इसी प्रकार के अन्य काये करने से लाभ 
होगा । पर क्षमा, दया, शीक्‌ृृ, परोपकार आदि कार्यों पर 
जितना चाहिए उतना विश्वास नहीं है।इस भूल के कारण 
आत्मा सदूगुणों को छोड़कर टुगशो का संग्रह कर लेता है। 
अगर आत्मा को सदुगुणो पर विश्वास हो जाय तो दुगंण छूट 
जाएँगे और परमात्मा से प्रीति होते देर नहीं लगेगी । 


क्षमा मे क्या गुण हैं, यह बहुत कम लोग जानते है। 
भूठ में क्या दुगण हैं, इस बात को न समझ कर लोग उस पर 
इतना विश्वास करते हैं कि संसार मे बिना झूठ के काम नहीं 
चल सकता | लेकिन क्या मूठ के बदले सत्य से काम लेने पर 
संसार के काम रुक जाएंगे ? 


एक बकीचल बहुत होशियार था। प्रायः जो वकीश्ष 
सच्चे को भूठा और भूठे को सच्चा बनाना जानते है वे बहुत 
निपुण माने जाते हैं। यह वकील ऐसा ही कायदेब्राज़् और 
निपुण था| इस वकील की ख्री धमंबती थी । 


ससार के लोग बड़े श्रम मे है कि पाप के बिना हमारी 
आजीविका नही चल सकती । सचाइ यह है कि घमं से आजी- 
बिका मजे मे चल सकती है। धर्म और पाप की आजीविका 
मे कार्य-कारण और भाव की तुलना है | घोखा और त्रस जीबों 
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की विशेष हिसा आदि करके, इस तरह के बुरे धघे करके आजी- 
बिका प्राप्त करने वाले को पापी कहते हैं।जो दगाबाज़ी नहीं 
करे, सत्य बोले और त्रस जीव की हिंसा न करे और इन सब्र से 
बच कर आजीविका प्राप्त करे वह धार्मिक कहलाता है । 


एक दिन वकीक्ष भौजन करने बेठा। उसकी स््री सामने 
बैठकर उसे परोस रही थी | इतने मे एक बड़ा सेठ आया और 
जसने पचास हजार के नोट वक्कील के सामने रख दिये । वकील 
ने पूछा-यह क्या है 


सेठड--आपका मिहनताना । 


बकील--कैसा मिहनताना ? मैने आपके मुकदम से जो 
घकालत की थी, उसका मिहनताना तो मुझे मिल चुका | फिर 
यह किस बात का मिहनताना है ? 


सेठ--बकील साहब, मेरा धुकदमा पाँच लाख का था। 
वास्तव में मुझे बादी का पोंच लाख रुपया देना था। अगर 
आपने इतनी कुशलता न दिखलाई होती ओर बादी को भ्ूठा न 
साबित कर दिया होता तो मुझे पाँच लाख देने पड़ते | पर 
आपकी बदौलत मै मुकदमा जीत गया । मैने सोचा--पाँच लाख 
बचे हैं तो ५० हजार वकील साहब को भी दे दूं। इसलिए 
आया हूँ। 


सेठ यह कह कर चला गया | वकील पचास हजार रुपये 
पाकर फूला न समाया। उसने अपनी पत्री की ओर गवभरी 
दृष्टि से देखा और सोचा--मैं कितना चतुर हूँ ! सच्चे को झूठा 
और भूठे को सरूचा बनाना मेरे बाएँ हाथ का खेज़ है. ! 
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मगर यह क्या ! पत्नी तो अनमनी हो गई है ! वकील ने 
पूछा-- अरे, तुम उदास क्यो हो गई” ?? ओर यह पूछते ही पत्नी 
की आँखों से आँसू बहने लगे | 


पत्नी ने रोते-रोते कह्दा--इन पचास हजार को देखकर ही 
मुझे रोना आ रहा है । 


बकील--श्राश्चय है ! एकदम पचास हजार रुपये आम्रगे 
तो खुश होने की बात है या रोने की ? 


पत्नी--मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए « मै पीस-कूट कर 
पेट भरना अच्छा सममती हूँ, सगर पाप के पसे से ऐश्वय भोगना 
अच्छा नहीं समझती । इस प्रकार पाप का पेसा इकट्ठा करके 
आप क्या स्वर्ग पा लेंगे ? सभी को आगे जाकर जवाब देना 
होगा । कृपा कर आप इस घन को अलग ही रक्‍खे। इसमें मुझे 
और मेरे बाल-बच्चो को शामिल न करे । 


र्री की बात सुनकर वकील हैरान हो गया। सीचने 
लगा--जिसके लिए यह सब करता हूँ उसका तो यह हाल है! 
बकील ने साहस करके कहा-- 


तुम भोली हो । सच्चे को भूठे और भूठे को सच्चा किये 
बिना पंसा आये कहाँ से ?? 


पत्नी--दुःख की बात है कि आपको भ्ूठ पर इतना 
विश्वास हे और सत्य पर विश्वास ही नहीं है ! क्या भूठ का 
सहारा लिये बिना आपका पेट नहीं भर सकता ९ अगर आपने 
सत्य का पक्ष लिया होता तो क्या मिहनताना न मिलता ? 
आपको पचास हजार मिले हैं, पर दूसरे के पॉच लाख पर पानी 
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जो फिर गया ! फिर इससे मूठ की प्रतिष्ठा बढ़ी, सत्य की प्रतिष्ठा 
घटी । कूठे को कूठा आचरण करने का उत्साह मिला ओर 
शायद सच्चे की सत्य के प्रति आस्था उठ गई हो ! 


कैसी धर्मनिष्ठ क्नी थी ! कोई मामूली सत्री होती तो कहती- 
चाहे पाप करो, चाहे धम करो, मुझे तो दो के बदले चार बंगड़ियाँ 
गढ़वा दो ' अ्रच्छा-अच्छा खिलाओ, अच्छा-अच्छा पहिनाओ ! 
तब तो आप पति, नही तो पति केसे ? 


मित्रो ! आत्मा अजर-अमर हें। इसने अनेक भव धारण 
किये हैं ओर अनेक भव धारण करेगा। जिसे इस सचाई पर 
बिश्वास होता है बह अपने आपको इंश्वर के साथ जोड़ने के 
लिए खोटे कामी पर से विश्वास उठाकर सत्य पर विश्वास 
जमाता है। मनुष्य-जन्म का समत्र अपूव समय है।जो क्षण 
चला जा रहा है वह अनमोल है, अ्रप्राप्य है इसलिए सत्य पर 
विश्वास लाओ । जीवन को साथेक बनाओ | 


ज्यों अर्जाल माँहें नीर समी ओ, 

तो छिन-छिन खेर जावे जी। 
घी रे घडी धब्याला बाजै, 

तो खिश लाखोणी जावे जी। 
यी भव रतन चिन्तामरणि सरिखो, 

बारंबार न मिलसी जी। 
चेत सके तो चेत रे जीवडा, 

ऐसे जोग न मिलसी जी।॥ 
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किस निश्चित विचार में बैठकर व्यवस्था सोच रहे हो 
सदूगुण पर विश्वास करो। अविश्वास मत करो। शाल्र मे 
कहा है-- 
सच्च भगवश । 


यह गणधर का बचन है कि सत्य भगवान्‌ है। सत्य की 
शरण लेना भगवान्‌ की शरण लेना है । सत्य के प्रभाव से चम- 
कती हुई तल्बार फूल के सहृश नरम और विष, अमृत के समान 
गुणदायक द्वो ज.ते है। जिस सत्य की इतनी शक्ति है, उस पर 
असत्य के बराबर भी विश्वास नहीं करते ? कितने दुःख की 
बात है | 


बड़ो की देखा-रेखी बच्चे भी भ्कूठ बोलते हैं । वे अकसर 
अपने माँ-चाप से ही यह सबक सीजते है| पहले बच्चो फो भ्कूठी 
बातो मे आनन्द आता है और फिर वे स्वयं भूठ बोलने मे कुशल 
हो जाते हैं। इस प्रकार क्ूूठ की परम्परा चल्ल रही है। 


बकील की स्री ने कहा--सत्य पर विश्वास रखना 
चाहिए | यदि सत्य से खाने को मिलेगा तो खाएँगे, अन्यथा 
भूखे रह लेंगे। आप आज से भक्रूठ का आसरा न लेने की 
038 कर लीजिए । हम लोग भूखे नहीं रहेगे, सत्य का प्रताप 
बड़ा है । 


बकील पर पत्नी का प्रभाव पड़ा और उसने भूठे मुकदमे 
लेना त्याग दिया। 


अगर बहिनें मेरी बात मान कर अपने-अपने पति को 
उपदेश दे तो वे आप लोगो को कुछ ही समय में छुधार कर 
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सनन्‍्मार्ग पर ला सकती हैं। मगर कठिनाई तो यह है कि बहिनें 
भी सोने मे ही स्वग सममती है, सोने मे ही सुख मान बेठी हैं । 
वे पति को उपदेश दे तो केसे ? 

एक कवि ने कहा है-- 


बह दरिद्रता होठ करत सज्ेन कला ! 
अनाचार सु राज्य मिले तो नहिं भला । 


सज्जनता पूबक व्यवहार करते और रखते हुए यदि हम 
दरिद्र बन जाएँ, तो वह दरिद्रता नहीं, स्त्रग का निवास 
है। पर अत्याचार, भूठ-कपट, दगा आदि से राज्प्र मिल्ञता हो 
तो बह किसी काम का नहीं । 


इस प्रकार का विश्वास और प्रेम चाहिए। तभी हृदय 
में सन्‍्तोष उत्पन्न होता है । 


आगे चलकर कवि ने कहा है--जो शरीर तप के कारण 
दुबल है वह दबी हुई अम्रि के समान देदीप्यमान है। तपधारी 
मुनि का दुबबल शरीर भी देवो के शरीर को लजाने बाला है । 


तप की महिमा अदुभुत है। तप करने से न रोग होता है 
न दुःख होता है। यद्यपि तप से शरीर निबल दिखाई देता है 
परन्तु आत्मा निबल होने के बदले बलिए होता हैं । 

जिस मनुष्य के शरीर पर खूजन चढ़ जाती है, जिसके 
हाथ, पाँव ओर सारा शरीर मोटा और चिकना हो जाता है, 
उसके लिए लोग कहते हैं--यह तो मरा ! ऐसे आदमी का मोटे 
होने के कारण कोई सत्कार करता है ? 


नही !? 
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इसी प्रकार जो अन्याय करके मोटे--ताजे बने हैं, उनके 
प्रति ज्ञानियों के हृदय में कोई आ्रादरमाद नहीं होता | अगर 
कोई सत्य के सेब्न से दुबले भी हुए टो ज्ञानी उस दुबले का 
सत्कार करेगे। 

राम का राज्य छूटा। वे वनवासी होकर धूमते-फिरे | परन्तु 
किसी ने उन्हें बुरा कहा ? इससे उनकी प्रतिष्ठा कम हुई ? 

नही !? 


हरिश्वन्द्रने अपना राजपाट दान देकर चाण्डाल की 
. ् बढ हु » 
नोकरी की । उत्तकी रानी तारा को ब्राह्मण के घर वत्तन मांजने 
ओर पानी भरने की सेवा करनी पड़ी | यह सब किसके लिए ९ 


सत्य के लिए ही !? 


अब तो कुछ लोग कहते है कि हरिश्वन्द्र को दान देने से 
दु.ख भोगना पड़ा। कुपान्न को दान देने से भटकना पड़ा और 
चाण्डाल का सेबक बनना पड़ा! ऐसा कहने बालो से क्या 
कटद्दा जाय ? इस पर विस्तृत चची करने का यहाँ अब काश नहीं 
है। सिफे इतना कह देना पर्याप्त है कि कष्ट पड़ने के कारण ही 
कोई बुरा या पापी नही हो जाता । अंजना को क्या कष्ट सहन 
नही करने पड़े थे? फिर क्या उसका शील भी पाप मे गिना 
जायगा १ 

कसमलावती का हाथ शील के लिए काटा गया, पर 
उसने शील का त्याग नहीं किया | शील की रक्षा के लिए चन्दू- 
नवाला विकी । उसने शील नहीं त्यागा तो क्या पाप किया था ? 


सीता, अंजना, कमलाबती, चन्दनबाला आदि महान्‌ 
सत्तियों ने अपने शील की रक्षा के लिए कष्ट सहत किये थे । कह 
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अन्याय करता है। इसी प्रकार दान देने वालो को अगर कोई 
पाप करने वाला कहता है, उनका तिरस्कार करता है तो ऐसा 
करना ही मह्ापाप है । 


भिन्नरो ! आप लोगों से कुछ और न बन पढ़े तो कम से 
कम इस पाप से तो बचो | जिस दान का अनुमोदन असंख्य 
लोग करते हैं, उसको अगर मुट्ठी भर लोग पाप बलल़ाते हैं तो 
वह उनका दुर्भाग्य है। कामना करो कि उन्हे भी सुबुद्धि प्राप्त हो। 


दान में पाप बताने वाले, दया करने में भी पाप कहते हैं | पर 
नेमिनाथ भगवान्‌ के चरित्र को देखो । उन्हें विवाह नहीं करना 
था, फिर भी बरात सजाई | आरंम-समारभ किया और प्रत्यक्ष 
रूप से, भारे जाने वाले जीवों की रक्षा का बीध दिया । 'न्त 
में दान देकर दान की महिमा भी प्रकट की । 


ए ् 
तातपये यह है कि दुर्गंशों का त्याग करने पर ही पर- 
मात्मा के प्रति आपका प्रेम होगा और परमात्मप्रेम से आपका 
परमकल्याण होगा ! 


[ख] 
परमात्मा की स्तुति करने वालों को परमात्मा के नाम- 
स्मरण की महिमा पूरी तरह समझ लेनी चाहिए। नाम में क्‍या 
गुण है ओर क्या शक्ति है, इस बात को समझ कर परमात्मा 


का भजन किया जाय तो आत्मा में निराली ही जागृति हो 
जाती है । 
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नाम लेने का अधिकारी कोन है ? श्रथांत्‌ नाम कौन ले 
सकता है ? इस सम्बन्ध मे पद्मप्रभ की प्रार्थना मे कहा है कि 
घीवर, भील, कसाई, गोघातक, स्रीघातक, बाल-घातक, बेश्या, 
घुगल, छिनार, जुझारी, चोर, डाकू आदि कोई कैसा भी कुकर्मी 
क्यो न हो, सभी को भगवान्‌ का भजन करने का अधिकार है। 
परन्तु वह पापों को बढ़ाने के लिए नहीं किन्तु घटाने के लिए है । 
जिसे रोग न हो वह दवा क्यों ले ? इसी प्रकार जिसमें पाप न 
हो उसे भजन करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु जैसे दवा 
रोग बढ़ाने के लिए नही बरन्‌ घटाने के लिए ली जाती है, इसी 
प्रकार भजन पाप बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए--घटाने के 
लिए करना चाहिए | इस दृष्टि से जो परमात्मा का भजन करता 
है वह कैसा भी पापी क्यो न हो, उसकी आत्मा पवित्र बन जाती 
है। आजकल प्राय: पाप बढ़ाने के लिए परमात्मा का भजन 
किया जाता है, अर्थात्‌ ऊपर से अपने आपको धर्मात्मा प्रकट 
करने के लिए ल्लोग भजन करते हैं ओर भीतर कुछ और ही रचना 
होती है । ऐसा भजन करने वाले का उद्धार नही हो सकता । 


परमात्मा का भजन करना, उसके नाम को स्मरण करना, 
अपनी आत्मा को परमास्मा के सामने उसी तरह खड़ा करना हे, 
जैसे ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को परमात्मा क समक्ष खड़ी कर 
देते है । जिस प्रकार राजा के सामने अपने अपराध को स्वीकार 
करन से प्रायश्रित्त हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के समक्ष 
अपने अपराधो को शुद्ध अन्तःकर ण से अकट कर देने पर प्राय- 
श्वित्त हो जाता है । 


इस प्रकार अपराध स्वीकार करन वाले के साहस पर 
ज़रा विचार करो | जो वीर होगा वही राजा के सामने अपना 
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अपराध स्वीकार करेगा। अब विचार कीजिए कि परमात्मा 
राजा से छोटा है या बड़ा ? अगर बड़ा है तो निष्कपट भाव से 
उससे प्रार्थना करो कि--प्रभो ! ऐसी कृपा कर, जिससे मै पापों 
से छुटकारा पा लूँ । ऐसा निश्चय करके परमात्मा को भज्ञो तो 
अवश्य पापों से छुटकारा मिलन जायगा । 


पाप से छूटने के लिए सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स््रामी 
से क्‍या कहा ? उन्होने जम्बू स्वामी से कहा-- भगवान 
महावीर का बतलाया हुआ ज्ञान मैं तुमे सुनाता हूँ।! और 
उन्होने भगवान्‌ का उपदेश जम्बूस्वामी को बतलाया !' उस उप- 
देश का सार यह है-- 


पढमे होड़ अहिंसा, बितियं सचवयगांति पक्षत्त । 
दत्तमणुन्नायसंवरी य, बंभचेरयमपरिग्गइच॑ च॑ । 
तत्थ पढम अद्दिसा, तस-धावर-सव्वध्यखेमकरी । 
तोमे सभावणाओं किचि वोच्छे गुणद्षेसे ।। 


५ , अर्थात अहिसा, सत्यभाषा, अदृत्तादान परित्याग, अह्म- 
चय और अपरिग्रह, यह पाँच ब्रत भगवान्‌ के उपदेश का सार 
है | इनमे अहिसा का स्थान पहला हैं । अहिंसा त्रस और स्थावर 
सभी प्राशियों का क्षम करने वाली है | 


यहाँ अ्रहिसा पहले बतलाई गई है । अहिसा का अथ है- 
हिसा न करना अर्थात्‌ जिसमें किसी भी प्राणी की हानि न हो । 


प्रश्न किया जा सकता है--प्राणी किसे कहना चाहिए ! 
उत्तर यह है| सगवान ने शास्त्र मे दस प्राण कहे है--(१) भोत्रे- 
न्द्रियबलप्राण (२) चच्चुरिन्द्रियबल्षप्राण (३) घाणेन्द्रियवल्ग्राण 
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(४) रसनेन्द्रियबल्ञप्राण (५) स्पशनेन्द्रियबलश्राण (६) मनोबल- 
प्राण (७) बचनबलप्राण (८) का यबलप्राण (६) श्वासोच्छूबासब्ल- 
प्राण ओर (१५) आयुष्यबलग्राण | यह आयुष्य-प्राण शेष सब 
प्राणो का श्राधारभूत है। जिसमे यह प्राण हो बह' प्राणी कह- 
लाता है। किसी मे पूरे और किसी मे अधूरे प्राण होते हैं । संज्ली 
पंचेन्द्रिय के दसो प्राण द्वोते हैं, असंज्ञी पंचेन्द्रिय के नो प्राण 
होते है, चो-इन्द्रिय जीबो के आठ, त्रीन्द्रियों के सात, द्वीन्द्रिय के 
छुह और एकेन्द्रिय के चार प्राण होते हैं। इन प्राणो का जिससे 
नाश हो बह हिसा और जिससे नाश न हो वह अहिंसा है। 


शास्त्र मे सभी कुछ स्पष्ट कर दिया गया है परन्तु आज- 
कल कुछ लोगो ने रक्त नया तर्क खोज निकाला है। वे यह तो 
कहते है कि प्राशों का नाश करना हिसा और नाश न करना 
अहिंसा है, मगर रक्षा क्या है ? रक्षा हिंसा है या अहिंसा ? 


कल्पना की जिए, एक आदमी तलवार लेकर बकरा मारता 
है। दूसरा चुपचाप खड़ा है-न मारता है और न रक्षा करता है। 
तीसरा आदमी कहता है--मत मारो, अथोत्त्‌ वह बकरे की रक्षा 
करता है । अब इस तीसरे रक्षा करने बाल को क्या कहा जाय 
हिसक या अहिंसक ? पहला आदमी हिंसक है और दूसरा 
अहिसक, क्योंकि वह मारता नही है, लकिन यह तीसरा मनुष्य 
किस गिनती से गिना जाय ? 


ज्ञानीजन कहते हैं कि अद्िसा का अथ है--जिसमे हिंसा 
न हो, अथवा जो हिसा का विरोधी द्वो । अब वह तीसरा पुरुष, 
जिसने जीव की रक्षा की है और जीव को मारा नहीं है, उसे 
क्या हिंसक कहा जा सकता है ? 
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नहीं !! 
जब नहीं मारा तो अहिसा हुई कि नहीं ? 
हाँ" 


इस प्रकार ज्ञानियो का कहना है कि न मारना और रक्षा 
करना दोनो ही अहिंसा हैं। एक ने चोरी की, दूसरे ने चोरी नही 
की और तीसरे ने चोरी करने से बरजा, तो वरजने वाले को कोई 
चौर कह सकता है ? 


त्ञही !! 
उसने बरजा इसलिए कि घन के मालिक को दु:ख न हो । 


धन को तो सुख-दुख होता नहीं, सुख-दुःख तो उसे होता है 
जिसका धन चोरी से जाय या जो चोरी करके ले जाय | 


कल्पना करो, एक दुराचारी पुरुष किसी सती का शील 
भंग करने के लिए हमला करता है। रावण को ही समझ लो । 
रावण सीता का शील भंग करना चाहता है। सीता अपने 
शील पर अटल है। और विभोषण ने रावण को ऐसा करने से 
सना किया | अब आप विभीषण को शीलबान कहेगे या कुशील- 
वान कहेगे 


'शीलवान ! 
सगर कुशीलवान कहने बालो को क्या कहां जाय ? 
खगर विभीषण छुशीलवान होता तो वरजता ही क्‍यों ? इसी 


प्रकार 'मत मारो! कह कर हिसा बरजने वाले को क्या हिंसक 
कहा जा सकता दै ? जिसके हृदय में मारने की इच्छा होगी 
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उसके मुह से 'मत मार! ऐसा शब्द निकल ही नहीं सकता। 
ऐसी स्थिति में 'मत मार! कहने वाले को पापी कहना किसी भी 
प्रकार उच्ति नहीं है । 


मित्रो ! इस सीधी-सादी बात को समझ लो तो अहिंसा 
के विषय में श्रम नहीं रहेगा। शाख के अनुसार जीव की हिंसा 
न करना और जीव को बचाना--दोनो अहिंसा हैं। पर खेद है 
कि कुछ पथश्रष्ट भाई मारने ओर बचाने--दोनो में हिसा 
कहते हैं | उनका कहना है-- 


मत भार कहे तेनों रागीरे, 
तीजे करणे हिंसा लागीरे। 


बुद्धिमान्‌ स्वयं विचार करे कि 'सत मार! कह कर जीव 
को बचाने वाला कैसे हिंसक हो गया ? शास्त्र कहता है-- 


तत्थ पढ़म अध्ठिंसा, 
तसथावरसबव्वभूयखेमकरी । 


अर्थात्‌ अहिसा प्रस और स्थावर--सभी जीवो का क्षेम 
रे श 
करने वाली है अथांन्‌ रक्षा करने बाली है | 


संसार मे किसी से पूछते है--“क्षम-कुशल है !” या "क्षेम- 
कुशल कह देना ।” तो इसका अथ शान्ति ही है। 


कदाचित कहा जाय कि हमने किसी जीव को नहीं मारा, 
इस कारण वह बच गया तो क्षेम हुई और अहिंसा का घमे 
हुआ, तो जिसने बचाया है उसे पाप क्यो हुआ ? मित्रो ! यह 
अन्याय है। अहिसा के स्वरूप को विकृत करना है | 
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इस प्रकार अह्दिसा के सच्चे स्वरूप को समझ कर जो 
उसका पात्नन करते हैं, व्र पापो से बचते हैं। परमात्मा के साथ 
उन्हीं की प्रीति जुड़ती है। उनका परमात्ममजन साथक द्वोता है। 
एक ओर परमात्मा का नाम लेना और दूसरी ओर परमात्मा 
के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से विरुद्ध प्रवृत्ति करना आत्म-बंचना है। 
यह कल्याण का माग नहीं है | 
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७-श्री स॒ुपाश्वनाथ स्वामी 


--++क्षकपकुक७६०4--- 
प्रार्थना | 








श्री जिनराज सुपाश्वे, पूरो आस हमारी ॥ टेर ॥ 


“प्रतिष्ठसेन'” नरेश्वर को सुत, “पृथ्वी” तुम महतारी । 
सुगुण सनेही साहिब सांचों, सेवक ने सुखकारी ॥ १॥ 


धर्म काम धन मोज्ञ इत्यादिक, मनवांछित सुख पूरो । 
बार-बार मुझ यही वोनती, भव-भव चिन्ता चूरों ॥| २ ॥ 


जगत्‌ शिरोमणि भक्ति तिद्वारी, कन्पशज्ञ सम जाणू' । 
पूरणत्रह्म प्रभु॒ परमेश्वर मव-भव तुम्हे पिछाणु' ।॥( ३ ॥ 


हूँ सेवक तू साहिब मेरो, पावन पुरुष विज्ञानी । 
जनम-जनम जित-तित जाऊं तो, पालो प्रीति पुरानी ॥ ४ ॥ 


तारण-तरण सरण-श्रसरण को, विदंद इसो तुम सोहि । 
तो सम दीनदयाल जगत्‌ मे, इन्द्र नरेन्र न को है ॥| ५॥ 


स्वयंभू-रमण बड़ी समुद्र में, शेल सुमेर बिराजे । 
तू ठाकुर त्रिभुवन में मोटो, भक्तित किया दुख भाजे ॥ ६ ॥ 


अगम अगोचर तू अविनाशी अलंख अखण्ड अरूपी । 
चाहत दरस “विनयचन्द' तेरी, सचिदानन्द स्वरूगी ॥ ७॥ 


प्स््न्स्स्य् 
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सारा संसार आशा पर ही टिका है। सब लोग आशा का 
अवलम्बन करके अपना-छपना काय करते हैं। बिना उद्देश्य के 
किसी काय में प्रवृत्ति नहीं होती । साघु और साध्वियों ने भी 
किसी उद्देश्य को सामने रख कर ही साधुपन और साध्वीपन 
अंगीकार किया है। जो लोग अपना गाँव छोड़ कर दूसरे गाँव 
जाते हैं बे भी बिना उद्देश्य नहीं जञाते। उद्देश्य की पूर्ति हो 
जाना अथांत्‌ आशा पूर्ण हो जाना ही सिद्धि समकी जाती है । 
इसी आशा को लेकर भक्त जन भगवान से प्रार्थना करते हैं-- 


श्री जिनराज सुपास, पूरो आस हमारी 
अर्थातृ-हदे जिनराज ! मेरी आशाओ को पूण करो | 


अब प्रश्न यह है कि श्राशा किस बात की है? साधु 
किस आशा से साधु बने है ? अगर उन्हे संसार के सुल्बो की 
आशा होती तो वे साधु क्प्रो बनते ? संसार की आशा संसार 
में ही पूरी दो सकती है | साधु-अवस्था में संसार-सुख की आशा 
पूरी नहीं हो सकती । 


संसारी मनुष्य को पहले स्त्री की आशा होती है। जब ख्री 
प्राप्त हो जाती है तो पुत्र की आशा उत्पन्न होती हे। जिसे पुत्र 
की इच्छा है बह पहले ञ्ली से ही पुत्र मिलने की आशा करता दे । 
जब स्लो से पुत्र नद्दी मिल्नता तब देवी-देवता श्रादि से इसके लिए 
प्राथना करता है। तात्पय यह है कि सभी लोग किसी न किसी 
आशा से परिपूर्ण हैं और उस आशा को पूर्ण करने के लिए 
ही प्रयन्नशील देखे जाते है । किन्तु परमात्मा स किस चीज़ की 
आशा करनी चाहिए ९ अगर घन आदि के लिए परमात्मा से 
प्राथना की जाती है तो समझना चाहिए कि परमात्मा के स्वरूप 


को सम्नकता हीं नहीं। जो परमात्मा की महिमा को समक लेगा 
चह-फिसी तुच्छ चीज़ के छिए उससे प्राथना नहीं करेगा। तो 
फ़िर परमात्मा से कौन-सी आशा करनी चाहिए ? 


बार-बार मुम विनती' हो भव-भव' किसता चूरो .। 


हे प्रभो ! आपकी मक्ति के विना मैं ने संसार का विज्ञास 
पाया, परन्तु वह दुःखदायी बन गया । उससे मुझे सुख की प्रीति 
नही हुई । इसलिए अब जो चाहता हूँ वह धर्म और मोक्ष के साथ 
चाहता हूँ। धर्म और मोक्ष के सिबाय संसार का बिलास नहीं 
चाहता । मेरी यह आशा पूरी करो। ग्रभो! में आपसे यही 
प्राथना करता हूँ कि मेरी भव-भत्र की चिन्ता दूर हो जाय। मैं 
चाहे किसी भी अवस्था मे होऊ परन्तु घन ओर काम के लिए 
ध् और मोक्ष का त्याग न करूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि धन 
जाय तो भले जाय पर धम न जाय । पुत्र जाय तो जाय, पर धर्म 
न जाय | इस प्रकार की दृढ़ता घारण कर सकू । 


इस तरह से प्रार्थना करके भक्तजन और क्या प्रार्थना 
करते हैं :-- 
जगत-शिरोमणि भक्ति तुम्हारी, 
कल्पत्रत्त | सम जानू ॥ 


अन्य वृक्षों से एक ही प्रकार के फल मिलते हैं। उससे 
दूसरे प्रकार के फलो की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार संसार 
की एक वस्तु से एक सुख मिलता है तो दूसरा सुख नहीं 
मिलता । किसी से दूसरा सुख मिलता है तो तीसरे सुख की 
कमी रहती है । सब सुख संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं 
मिलत ओर न मिल ही सकते है | सब सुखो की प्राप्ति अगर हों 
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शकती है तो कल्पवृक्ष के समान तेरी भक्ति से ही हो सकती है। 
इसलिए सब जगह्द से निराश द्योकर, हे प्रभो ! में तेरी शरण में 
आया हूँ। 


जैसे घी तोलने के लिए कोई आदमी वत्तेन का वजन 
करने के द्वेतु मेंढक तराजू पर रखता है और वजन पूरा न द्ोने 
पर दूसरा मेंढक लेने जाता है। तब तक पहला मेढक फुदक 
कर भाग जाता है | इसी प्रकार में एक छुख लेने जाता हूँ तो 
दूसरा सुख चला जाता है और दूसरा लेने जाता हूँ तो तीसरा 
चला जाता है। परन्तु तेरी भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि उसमें 
संसार के यह त्रास नहीं हैं और उससे सब सुख प्राप्त हो जाते 
हैं। तेरी भक्ति समस्त सुखों के लिए कल्पवृक्त के समान है । 


इश्वरभक्ति के प्रभाव का वन श्रीउत्तराध्ययनसूत्र मे 
किया गया है । कहा है :-- 


खित्तवत्थु हिरणणं चं, पसवो दासपोरुस ।। 
चत्तारि, कामखन्थारि, तत्थ से उबवजई || १॥ 
मित्तदं नायबं होई, उच्चागोएं सवएणए ॥ 
अपायंके महाबले, अभिजाए जसोबले ॥ २॥ 


धमोत्मा पुरुष जहाँ जन्‍म लेता है वहाँ दस बालों का 
योग उसे भ्राप्त होता है! दस बातो की प्राप्ति होने के कारण 
बह संसार का सुख भोग करके भी उससे लिप्त न होगा और 
अपनी मुक्ति का प्रबंध कर लेगा । 


मित्रो ! जो मनुष्य कल्पवृक्ष को छोड़कर दूसरे से फल की 
याचना करता फिरता है उसे क्या कहना चाहिए ? 


आर्यना-परदौध | [ १३६ 
मृखे ! 
खुखों को प्राप्त करने की इच्छा दह्वोते हुए भी जो परमात्मा 
की भक्ति का त्याग करता हूँ उसे अभागा ही कहना चाहिए । 
एक-एक मुख के लिए दूसरों से प्राथना करने बाला और समस्त 


सुख देने वाले इश्वर की भक्ति न करने बाला अभागा नहीं तो 
क्या हे? 


है प्रभो ! में तुमसे यही प्राथना करता हूँ कि में और कुछ 
नहीं चाहता, केवल तुम्हारी अ्नन्य भाव से भक्ति मिले, यही 
चाहता हूँ । 


पूरण अहम प्रभु परमेश्वर भव-भव पूते पिछानं । 


में चाहे कहीं जन्म लू पर तुम्हें पहचानता रहूँ, तुम्हारा 
ध्यान न चूकूं । फिर मुमे कोई कमी नहीं है । 


मित्रो ! संसार की अन्य वस्तुओं की कामना करने से 
भक्ति नहीं आती किन्तु भक्ति होने पर सब वस्तुएँ, सब सुख, 
आप ही आप चले आते हैं। इसलिए और सब वस्तुओं को 
कामना छोड़कर इंश्वर की भक्ति करना, इश्वर की आराधना में 
ही लीन होना उचित है। 


आत्मा को इसी भक्ति रूपी शक्ति की आवश्यकता है। 
भक्ति के बिना आत्मा मे शक्ति नहीं आती | जिसने इश्वरभक्ति 
का रस-पान किया है उसने अम्ृतपान किया है। उसमें बड़ी 


शक्ति है। अगर आप आत्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं. तो 
इश्वर की भक्ति कीजिए । 
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वास्तथ में अन्तिस रूप से आशा की पूर्ति परमात्मा के 
|| हज & ७ ०» 

सिवाय और कोई नहीं कर सकता । इसीलिए भक्तजन निवेदन 
करते हैं कि मे जब तक यह नहीं जानता था कि आशा क्या 
होनी चाहिए, तब तक संसार में भटकता रहा। जब आशा 
का पता ज्षग गया, जब मेने समझ लिया कि मेरी आशा यह 
कर 
होनी चाहिए तथ मैं समझ गया कि यह आशा परमात्मा के 
सिवाय कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता । 


जो जहाँ अपनी आशा की पूर्ति देखता है, बद्दी बह जाता 
है | हीरे की आशा करने वाला जौहरी के पास जायगा और 
शाक-भाजी की आशा करने वाला माली कूँजड़े के पास पहुँचेगा। 
इसी प्रकार जिनके अ्न्तःकरण में उत्तम भावना की ज्योति 
जागृत हुई है और जो यह समम चुके है कि इन सांसारिक 
बस्तुओ से अनेक बार साक्षात्कार हुआ है पर आत्म-कल्याण 
नही हुआ, इसलिए जहाँ आरत्मकल्याण हो वहीं जाऊँ, वह वीत- 
राग भगवान के चरख-शरण को ही अहण करेगा | वह उन्हीं से 
अपनी आशा पूर्ण करने की प्राथना करेगा। वह कहेगा-- 


श्री जिनराज सुपास | पूरो आश हमारी । 
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८-श्री चन्द्रपभनाथ स्वामी 


+-+<*् 8 404 पलक 
प्राथना | 


जय जय जगत्‌ शिरोमणी, हूं सेवक ने तू धणी। 
अ्रब तौस गाढी बणी, प्रभु आशा पूरो हम तणी ॥ 
मुझ म्हेर करो, चन्द्र प्रभु जग जीवन अश्रन्तरजामी ॥ टेर ॥ 
भव दुख हरो, सुणियि अरज हमारी त्रिभुवन र्वामी ॥॥ १॥। 


“चद्धपुरी” नगरी हतो, “महासेन” नामा नरपति । 
राणी “श्रीलखमा” सती, तस नन्दन तू चढती रती ॥॥ २॥ 


तू स्वज्ञ महाज्ञता, आतम अनुभव को दाता। 
तो तूठा लहिये साता, प्रभु घन धन जग में तू तुम द्राता ॥ ३ ॥ 


शिव सुख प्रार्थना करसू, उज्ज्वल ध्यान हिये धरसू। 
रसना तुम महिमा करस्‌, प्रभु हृणा विध भवसागर तिरतूँ॥। ४॥ 


चन्द्र चकोरन के मन में, गाज अवाज दोीवे घन में । 
पिंड अभिलाषा ज्यों प्रियतन में, त्यू बसियो तू मो चितवनमें ।। ४ ।। 


जौ सुनजर साहिब तेरी, तो मानों विनती मेरी । 
कोटो करम भरम बेरी, प्रभु पुनराप नाहिं कह भव फेरी ।। ६ ॥ 


आतम्र-ज्ञान दशा जागी, प्रभु तुम सेती लब लागी । 
अन्य देव भ्रमना भागी, “विनयचन्द” तिहारी अनुरागी ॥॥ ७॥ 


्ेजिलच्छःट 
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यह श्रीचन्द्रप्रभ की प्रार्थना है। प्रार्थना तो थोड़ी-बहुत मैं 
रोज ही करता हूँ, परन्तु इस प्रार्थना के तात्पयय को आप साब- 
धान होकर समझ लीजिए । इस प्राथना मे परमेश्वर के साथ प्रेम 
बाँधने का एक अलोकिक उपाय बतलाया है। 


परमात्मा अतिशय सूक्ष्म बस्तु है। संसार के अन्य 
पदार्थों के साथ आप मिल सकते है परन्तु सूक्ष्म के साथ मिक्षना- 
उसे प्राप्त करना-कठिन है। सूक्र्म के साथ मिलने के लिए एक 
तरफ का विचार कर लेना पड़ता है ओर एक तरफ का विचार 
करना सरत् नहीं है । किन्तु ज्ञानी जनो का कहना है कि यह कोई 
कठिन काय भी नहीं है । जो परमात्मा नज़दीक से भी नजदीक है, 
उससे प्रेम करना कठिन कैसे हो सकता है ? 


श्राप सोचेगे और शायद आश्चये करेंगे कि जब परमा- 
त्मा नज़दीक से नजदीक है तो उसके लिए उपदेश की क्या आव- 
श्यकता है.) मगर भूल तो यही हो रही है कि संसारी जीव 
पास की चीज़ को भूल कर दूर की चीज़ के लिए दौड़ते हैं । 


मृग की नाभि मे कस्तुरी होती है, पर जब उस कस्तुरी 
की सुगंध संग को आती है, तब बह उस सुगंध मे मस्त होकर 
उसे खोजने के लिए चारों ओर दौड़ता फिरता है और घास-पात 
को संघता फिरता है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि सुगन्ध मेरी ही 
नाभि की कस्तुरी से आ रही है। 


आप कहद्द सकते हैं कि सग तो पशु है, इसलिए उसे अपने 
पास की वस्तु का ज्ञान नहीं है, परन्तु हम मनुष्य हैं। हम नज़- 
दीक की वस्तु को कैसे भूल सकते हैं ? 


प्रार्थना-पत्रोध ] [ १४३ 





मित्रो ! संसार की वस्तुओं में यह शरीर सबसे अधिक 
नजदीक है। इससे ज्यादा नज़दीक दूसरा पदार्थ नहीं हे। इस 
शरीर का अभ्यास करके भी आप इसे भूले बेठे हैं तो दूसरी 
वस्तु के विषय में क्या कहा जाय ९ आप कहेंगे--शरीर को हँस 
कैसे भूले हुए हैं ? यह मैं आपको बतलाता हूँ। 


इस शरीर में जो आँखें हैं, जिनसे आप संसार के सब 
पदार्थों को देखते हैं, किस शक्तिसे बनी हैं ? इनको बनाने वाला 
कौन है ? क्‍या आपने कभी यह सोचा है? आँखों का जाला 
हटा देने वाले डाक्टर की तो आप इब्जत करते हैं, सत्कार करते 
हैं, परन्तु जिसने इनको बनाया है, वह कैसा और कौन है, इस 
थात पर भी कभी विचार करते हैं ? 


मुखड़ा क्‍्ना देखे दपण में? 
तेरे दयाथर्म नहीं मन में | मुखद्ा० ॥ 
पगडी बोधघे पेंच सँंवारे, 
अकड़ रहे निज मन में। 


तन जोवन डेँगर का पानो, 
खनक जाय इक छिन में ।| मुखडा० ।। 


काच देखने का भाव क्या है, इस पर विचार करने की 
अआचश्यकता है। मगर इतना समय नहीं है । अप इतना तो 
जानते ही हैं. कि हमारा मुंह हमको नहीं दीखता, इस कारण 
काच मे देखते हैं। अब बतत्ञाइए, जो चीज़ शरीर मे है वही 
काच में दीखती है या दूसरी ? 


“बही !! 
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मुं इ पर अगर दाग लगा है या पगड़ी का पेंच खराब है 
ठो यह बात काच में है या शरीर में ९ 

सर से ! 

इसमें काच का तो कोई दोष नहीं है ? 

“नहीं !! 


क्योंकि जेसा आपका मुह है वैसा ही धह बतलाता है। 
ज्ञानी कहते हैं--अगर तुम काच पर ही विचार कर लो तो ज्ञान 
आा जाय | काच की जगह सारे संसार को मान लो तो आपको 
मालूम हो जाय कि हम पास की वस्तु को किस प्रकार भूले 
हुए हैं ! 

तात्पय यह है कि शरीर जेसी अत्यन्त समीप की वस्तु को 
देख कर--उसके भोतर विद्यमान चेतनाशक्ति पर विचार करके 
भी आप आत्मा को पहचान सकते हैं। अगर आपने आत्मा को 
पहचान लिया तो समझ लो कि परमात्मा को पहचान लिया। 
क्योंकि आत्मा और परमात्मा वास्तव में दो भिन्न वस्तुएं नहीं 
हैं। शुद्ध, बुद्ध और निर्विकार आत्मा ही परमात्मा है। शआत्मा 
के स्वरूप को न पहचानने से ही परमात्मा को पहचानना कठिन 
हे रहा हे । 

यह शरीर परमात्मा की पहचान के लिए ओर धर्मकाये 
करने के लिए है । मगर बाहर के कामों मे फंस कर लोग असली 
कत्तव्य को भूल रहे हैं | 


एक उत्तम वस्तु, जो बादशाह को भेंट करने के लिए ले 
जाई जा रही हो, मागे मे किसी नीच अविचारी और मूख्न को 
सेंट कर देना कितनी मूखता है ! 
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धात्मा सूच्म है। उसे देख जो तो परमात्मा भी दृष्टि में आ 
जायगा | परमात्मा के दर्शन करने का यही मार्ग है। इप सागे 
पर चलने के लिए पहले-पहल परमात्मा की स्तुति करना 
उपयोगी होता है । मगर परमात्मा की स्तुति शुद्ध भाव से करना 
चाहिए। पुत्र-कलत्र या धन-दरोज्त की कामता रख कर स्तुति 
करना उचित्त नहीं है । शुद्ध भाव से की हुई स्तुति ही शुद्ध फल 

न करती है। 


परमात्मा की स्तुति ज्यों-ज्यों शुद्ध भाव से की जाती है, 
-त्यों आत्मा का विकास होता है । आज जो परमात्मा है वे 
भी एक दिन आपकी ही भांति सांसारिक अबस्था मे थे उन्होंने 
शुभ का कार्यों द्वारा परमात्मपद ग्राप्त किया है। परमात्मा हम 
लोगो को आश्वासन देता है कि “जो पद तुम्हारा था वही मेरा 
भी है और जो प्रद्‌ मेरा है बह तुम्हारा भी हो सकता है। इस 
लिए निर्भय रहो और हृदय मे दया रख कर सब जीवों को 
अभयदान देने का मार्ग ग्रहण करो । ऐसा करने से तुम्हे मेरा 
पद्‌ प्राप्त हो जायगा |”? 


[ख] 
चन्द्रप्रभो! जग-जीवन अन्‍्तर्यामी | 
6 ८ 
यह भगवान्‌ चन्द्रप्रभ की प्राथना है। प्राथना करते 
हुए भक्त कहता है-- 
जय जय जगतशिरोभणि । 


हे जगत के शिरोमणि ! है जगदुत्कृष्ट ! तेरा जय जयकार 
हो। इस कथन पर से विचार उत्पन्न होता हैं कि भक्त के 
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हृदय से यह विचार क्यों आया ? और जो जगत्‌ का 
शिरोमगि है, उसका जय जयकार करने से क्या लाभ है । इसके 
अतिरिक्त जो परमात्मा पूर्ण बीतराग हो चुके हैं, ऋतकत्य हो 
चुके हैं, समस्त प्रकृति को जीतकर॑जगत्‌--शिरोमणि बन चुके 
है, उन्हें क्या करना शेष रद्द गया है-किसे जीतना बाकी रह है, 
जिसके लिए उनका जय जयकार किया जाना है ? 





इस प्रश्न के उत्तर मे भक्त जनों का कदना है कि जिन्‍्होंते 
पूण विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, 
उन्ही की जय मनानी चाहिए। उन्हीं की जय से संसार का 
कल्याण हो सकता है| बल्कि उन्ही की जय में संसार का 
कल्याण छिपा हुआ है । घड़ा जत्र तक कच्चा है तव तक उससे 
किसी का ल्ञाभ नही होता | वह जल को धारण नही कर सकता 
ओर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। रसोई जब तक कच्ची 
है, तब तक किसी की भूख नहीं मिटा सकती । पक जाने पर वह 
भूख मिटाती है ओर इस प्रकार दूसरों का कल्याण करती है । 


मतलब यह है कि जो वस्तु पूणता को प्राप्त हो जाती है, 
वही दूसरों का कल्याण कर सकती हे | परमात्मा के संबंध से 
भी यही बात है ।वह भी पूर्णता को पहुँच चुका है। पूर्णता 
प्राप्त करने के कारण ही उसका जयजयकार हुआ है और इसी 
कारण उसके निमित्त से दूसरों का कल्याण होता है। अतणव 
भक्तजन परमात्मा के विषय मे कहते हैं--हे जगत्‌-शिरोमशि ! 
तेरी जय हो! 


जो पूर्णता पर पहुँच जाता है बह दूसरे का कल्याण 
किस प्रकार कर सकता है, यह जानने के लिए अक्षर को देखो । 


_ प्रा्जनाअबीच है| [ श्डज 
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सामने किसी अक्षर कों आदर्श रखकर, उसे देख-देख कर उसी 
सरीखा अक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि दूसरा 
अक्तर बनाने में, उस पहले अक्षर ने कुछ नहीं किया है, फिर 
भी उसे देखकर उसे आदर्श मान कर ही दूसरा अक्षर बसाया 
गया है। इस प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि जैसे 
आदर्श अक्षर को देखकर दूसरा बैसा ही अक्षर बनाया जा 
सकता है, इसी प्रकार जो पूरो है बद्दी दूसरे को पूर्ण बना सकता 
है। जिस प्रकार पूर्ण अक्षर दूसरा पूर्ण श्रक्षर बनाने मे सहा- 
यक होकर उपकार करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी पूणता 
पर पहुँच चुका है, और वह हमें पूर्ण पुरुष बनाने मे समर्थ है। 
बद्यपि आदर्श अक्षर को दूसरे बनने बाले अक्षर से कुछ भी 
लेना-देना नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को भी संसार से कुछ 
लेना-देना नही है। संसार से उसका कोई सरोकार नहीं है। 
फिर भी वह पूर्ण पुरुष संसार के जीबों को पूर्णता दिलाने में 
समथ है। बह पूर्णता ग्र/प्त करने में सहायक द्ोता है। इसी 
कारण उसका जयजयकार किया जाता है। इसीलिए भक्त जन 
कहते हैं-- 
जय जय जगत--शिरोमणि | 


परमात्मा! कृतकृत्य हो चुक है। उन्होने चरम विजय प्राप्त 
कर ली है । हमारे जय-जयकार करने से परमात्मा की जय नहीं 
होती है। फिर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नश्नता 
प्रकट करना द । इस प्रकार कददकर भक्त लोग आगे कहते हैं-- 
प्रभो ! यद्यपि तू पूर्ण है । तू ने सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त कर ली है। 
लेकिन में अभी तक तुमसे दूर पड़ा हूँ । इसका कारण मेरा श्रम 
ही है। में सोचला हूँ कि परमात्मा क्या करता है! में स्वयं 
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कमाता हूँ और स्वयं खाता हूँ। इसमें परमात्मा का क्या उप- 
कार है ! इस प्रकार के भ्रमपूर्ण विचार के कारण ही में तुझसे 
दूर पड़ा हूँ । लेकिन अब मुझे यह विचार आ रहा है कि जिन 
विषयभोगों के श्रमजञाल से पड़कर मे परमात्मा को भूल रहा 
हूँ, उन विषयों से मुके कभी तृप्ति नदी हो सकती। उदाहर- 
णाथ कल पेट भर भोजन किया था, लेकिन आज फिर 
भोजन करना पड़ेगा ! संसार के अन्य पदार्थों के विषय में भी 
ऐसी ही बात है | संसार मे कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसे आत्मा 
ने न भोगा हो। प्रत्येक पदा्थ को अनन्त-अनन्त बार आत्मा 
भोग चुका है। अनादि काल से भोग भोगते-भोगते भी अभी 
तक आत्मा तृप्त नही हुआ। अगर आत्मा की भोग भोगने से 
तृप्ति संभव होती तो बहू कभी की हो गई होती । लेकिन तृप्ति 
का एक अंश भी कही दृष्टिगोचर नहीं होता। दिन दूनी रात 
चौगुनी ठृष्णा बढ़ती ही दिखाई देती है । इस तृष्णा का कही 
ओर-छोर नही है । वह आकाश की तरह असीम ओर काल की 
तरह अनंत है | तृष्णा अनन्त है ओर पदार्थ परिमित हैं। यह 
परिमित पदार्थ अनन्त तृष्णा को किस प्रकार शान्त कर सकते 
है ? इसके अतिरिक्त एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि जो भोग 
भोगे जाते हैं वे तृष्णा को कम करने के बदले बढ़ाते हैं। जैसे 
आग में इंघन डालने से वह बढ़ती है, उसी प्रकार भोग भोगने 
से तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है । 


हाँ, इस अनन्त तृष्णा से एक बात अवश्य मालूम पड़ी। 
यह अनन्त तृष्णा जब आत्मा की ही है तो आत्मा भी अनन्त 
होना चाहिए | तृष्णा अनन्त है तो जिसकी तृष्णा है, बह तृष्णा 
का आधारभूत आत्मा भी अनन्त अवश्य होगा। इस प्रकार 
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तृध्णा की अनन्तता से आत्मा की अनन्तता का पता चला है। 
यह विष में से भी अमृत का निकलना समकिए | 


हे प्रभो | यह भान होने पर मैने अपनी आत्मा से कहा-- 
है आत्मन्‌! जब तू अनन्त है तो अनन्त! (परमात्मा) के साथ 
ही अपना सम्बन्ध क्यो नही जोड़ता ? तू परिमित के साथ क्‍यों 
चिपटा हुआ है ! 


प्रश्न होता है कि क्‍या परमात्मा है,जो उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़ा जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इच्छा उसी 
वस्तु की होती है जिसका अस्तित्व हो । जिस बस्तु का अस्तित्व 
नही होता उसकी इच्छा भी नहीं होती। भोजन ही न होता तो 
उसे खाने की इच्छा कहाँ से आती ? इसी के अनुसार भगवान्‌ 
अनन्त न होते तो उन्हे प्राप्त करने की इच्छा भी न होती । स्ग- 
बान्‌ को ग्राप्त करने की इच्छा दोती है, इससे स्पष्ट है कि भग- 
वान्‌ हैं। यह बात दूसरी है कि जिस प्रकार भोजन दूर हो और 
इस का रण ससे प्रयल्न के द्वारा प्राप्त करना पढ़े, लेकिन भूल 
लगने के कारण यह विश्वास तो है ही कि संसार में भोजन भी 
हैं। और भोजन दूर है इस कारण वह प्रयत्न के द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है। जब दूर होने पर भी भोजन प्राप्त किया 
जा सकता है तो क्या भगवान को प्रयत्न द्वारा नहीं प्राप्त किया 
जा सकता / जेसे श्रमसाध्य दोने पर भी भोजन मिलता है. उसी 
प्रकार दूर होने पर भी भगवान्‌ प्रयत्न करने से अवश्य मिलता 
है । अतएव जिसके अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने को 
भावना जागेगी, बह परमात्मा की ओर आकर्षित होगा, उसे 
पाने के लिए प्रयत्न करेगा अन्त में उसे परमात्मा मिले बिना 
नहीं रहेगा । 
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कल्पना करो, एक आदमी को भूज लगी है। उसे आप 
कितने ही प्रल्तोभन दें, संतुष्ट करमे का कितना ही प्रयत्न करे, 
फिर भी भोजन किये बिना उसे संत्तोष नहीं होगा । भूख मिटने 
पर ही उसे संतोष होगा ओर भूख भोजन से ही मिट सकेगी | 
ध्याप अपने शरीर पर लाखों के ग्राभूषण भले ही पहन लें, 
मगर भूख लगने पर वे आभूषण किस काम आएँगे ? यह बात 
दूसरी है कि परम्परा से आभूषणों द्वारा भोजन प्राप्त किया जा 
सकता है। लेकिन साज्ञात्‌ रूप से उनके द्वारा भूख नहीं मिट 
सकती। इस प्रकार भूख लगने पर आभूषण बेकार है ओर 
इसी कारण भूखा आदमी आभूषण पाकर सस्तुष्ट नहीं हो 
सकता | आभूषण पाने पर भी उसको भूख ज्यो की त्थों बनी 
रहेगी और बह भोजन पाने का ही प्रयत्न करेगा | 


इसी प्रकार जिस भक्त के अ्रन्तःकरण में परमात्मा को 
प्राप्त करने की इच्छा है बद्द सांसारिक भोग-विल्लास के प्रलोमन 
में पड़कर सम्तुष्ट नही हो सकता। बल्कि वह इस प्रत्ञोमन मे 
पड़ेगा ही नहीं। उसे एक मात्र परमात्मा को प्राप्त करने की ही 
इच्छा रहेगी। परमात्मा-विषयक उसकी भूख किसी भी दूसरे 
उपाय से नहीं मिटाई जा सकती | 


आपके अन्त.करणु में जब परमात्मा को पाने की ऐसी 
बलवती इच्छा जागृत हो और आपका मन भोग-विलास की 
तरफ न जावे और परमात्मा को ही प्राप्त करना चाद्दे तब्र सम- 
भता चाहिए कि हमारे भीतर परमात्मा की सश्ची लगन हगी है । 
जिसके हृदय में ऐसी लगन होगी उसे परमात्मा प्राप्त होगा ही | 


जब तक अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की 
बलवती इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक निरन्तर प्रयत्व करते 


आयना-प्रनोध ] [ ४१ 
रहने की आवश्यक्षता है। प्रवत्त से ऐसी इच्छा अवश्य उत्पक् 
होगी और आत्मा सही मार्ग पर आ जायगा। घड़ी पिगड़ 
जाती है या लड़का बिगड़ जाता है. तो उसे सुधारने का प्रश्नत्त 
किया ज्ञाता है और सुधार हो भी जाता है। इसी आधार पर 
यह भी मानो कि आत्मा भी सुधर सकता है, केवल प्रयत्न 
करने की आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों का सुधार कर लेना 
ही काफी नहीं है । अपनी आत्मा का सुधार करो। श्रात्मा का 
सुधार द्वी सश्चा सुधार है। जब आत्मा सुधर जायगा तो उसे 
परमात्मा की प्राप्ति किग्रे बिना किसी भी प्रकार संतोष नही होगा। 
बह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त करके ही दम लेगा | 





आजकल के क्ञोगो को भात्मा के सुधार के लिए किसी 
कठिन क्रिया करने मे घबराहट होती है। वे जरा-सी कठिनाई 
सामने आने पर हिम्मत हारने लगते हैं। मगर कठिनाई मे 
पड़ने की अनिवाय आवश्यकता ही कहाँ है ? ज्ञानियों ने इसके 
लिए बहुत ही सरल उपाय बतलाये हैं। उनके बतलाये उपाय 
करने से कठिनाई नहीं मेलनी पड़ती और आत्मा का सुधार भी 
हो जाता है। ज्ञानी पुरुषो का कथन है कि तुम्दे जो कठिनाई 
दिखलाई पड़ती है, वह अ्रज्ञान के कारण ही है। अज्ञान की 
दूर कर दो तो कुछ भी कठिनाई नहीं रहेंगी। शाल् में जो उप- 
देश दिया गया है वह अज्ञान मिटाने के लिए ही दिया गया है । 
उस उपदेश को सुन कर श्रज्ञान को हटाओ। फिर देखोगे कि 
तुम्हारे आगेकी सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो गई' हैं और 
तुम्हारा मार्ग एक दम साफ और सुगम बन गया है । 
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१५२ | [ जवादर किरणावली 


€- श्री सविधिनाथ स्वामी 
“पक द३4-- - 
प्राथना | 
“काकंदी” नगरी भली हो, ध्ध्री सुप्रीब”” नृपाल । 
“रामा” तस पटरायनी ही, तस खुत परम क्पाल ॥ 
श्री सुविध जिणेसर बंदिये ॥ टेर १ ॥ 


प्रभुता त्यागी राजनी हो, लीधों संजम भार । 
निज श्रातम अनुभव थक्री हो, पाम्या पद अविकार ॥ २॥। 
अष्ट कम नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन । 
सुध समकित चारित्रनो हो, परम ज्ञायक भुणलीन ॥| ३ ॥ 


श्ञानावरणी दर्शनावरणी हो, अन्तराय कियो अन्त । 
ज्ञान दरशन बल ये तिहूं हो, प्रकत्या अनन्तानन्त ॥ ४॥। 





अव्याबाध सुख पामिया हो, वेदनी करम खपाय । 
अवगाइना अटल लही दो, आयु क्षय कर जिनराय ॥ ५॥। 


नाम करम नो क्षय करी हो, अमूत्तिक कहाय । 
अगुस्सघपणणों अनुभव्यो हो, गोत्र करम मुकाय ॥ ६ ॥ 


अष्ट गुणाकर ओलख्नों हो, जोति रूप मगवन्त । 
“विनयचन्द” के उर बसों हो, अद्दोनिश प्रभु पुष्पदस्त ॥ ७॥ 





ज्ल्ाड्लर 


ब्रर्थना-प्रवोध ] श्ध्रे 
[क )] 


जिन सुविधिनाथ भगवान्‌ को नमन करने से, ध्यान करने 
से, और स्मरण करने से बुद्धि में सरलता आ जाती है, उन 
सुविधिनाथ को बन्दना करना चाहिए । इनके गर्भ में आते ही 
इनकी माता की बुद्धि निर्मल हो गई थी, उनकी बुद्धि सुबुद्धि 
बन गई थी। इसलिए इनका नाम सुबुद्धिनाथ' भी है। श्रागे 
चल कर भगवान्‌ सुविधिनाथ ने क्या किया ! 





का ++++-+ज+- ७+ -०++-+>+-+ _-.- 


त्यागी प्रभुता राजनी द्वो, शीनो संजम भार । 
निज आतम-अनुभव थी दो, पाया पद अविकार । 


इन महापुरुष ने अपनी आत्मा का अनुभव करके मोह 
का नाश किया और अन्त में परम पद को प्राप्त किया । 


आत्मा को परमात्मा की भक्ति मे तज्लीन करना बुद्धि- 
बिन्दु को सीप मे डालना है। अगर बुद्धि-विन्दु को सीपमें न 
डाल सको तो कमल-पत्र पर तो डालो ! जहाँ मोती न द्ोगा तो 
मोती के समान तो होगा ! कमल-पत्र पर डालने के लिए क्या 
करना चाहिए ? अनुकम्पा करना, किसी जीव के दुःख-दुद को 
दूर करना । ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हारी आत्मा में मोह- 
मत्सरता आदि बने रहे तो भी आत्मा ऊँची ही चढ़ेगी, नीचे 
नहीं गिरेगी । 


आत्मा को उत्तम संगति मे लगाकर उत्तम गुर्ों की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नीच चस्तु के ध्यान मात्र 
से हृदय में नीचता आा जाती है, तो कुसंगति से नीचता आना 
कोन-सी आश्रय की बात है ! 


१४४ | [ जवाएर फिरसाबली 
प्राठःकाक्ष उठकर अपने चित्त को नीच काये मे न डाल 
कर जगस्कल्याण के कार्य में ढाल्ो तो दिन कितना अच्छा 
व्यतीत होता हैं! और अगर सवेरे ही हृदय में बुरे विचार आये 
तो सारा दिन ऐसा हीं व्यतीत होगा। हृदय में बुरे विचार 
आने से स्रप्त भी बुरे आते हैं और वही बुरे विचार मनुष्य को 
क्कर में डालकर बुरे काम कराते हैं, जिससे समस्त जीवन ही 
नहीं बल्कि भ्रसीम भविष्य भी बिगड़ जाता है | 


अकसर लौंग समभते हैं कि हमारी हानि दूसरे बाहर 
वाले ने की हैं, पर नही, यह तुम्हारे हृदय के बुरे त्रिचारों का ही 
परिणाम है | इस प्रकार गहराई में उतर कर अगर सचाई का 
फ्ता लगाओगे तो मालूम होगा कि छुंसंधति से उत्पन्न होने 
बाले नीच विचासे के कारण तुम्दारी कितनी हानि द्वोती है ! 


कौन ऐसः है जो अपने लिए अच्छा करने की इच्छा न 
करे ९ सभी अपनी भलाई चाहते हैं । 


फिर उन्हें रोकता कौन है? किसने सना किया कि 
अच्छा मत करी ? किस राजा के पहरे बठे हैं ? किसने हथकड़ी- 
बेड़ी डाल रक्खी है कि अच्छा काम या अच्छा विचार न करो ? 


झोहराज ने !! 


मोह बेचारा क्या चीज़ है ? मोह भी तो विचार से ही 
होता है | श्रपने विचार गंभीर बनाओ, खोटे विचार मत करो, 
खोटे बचन मत बोलो, खोटी दृष्टि न डाल्न कर परखी को माता- 
बहिन की दृष्टि से देखो । ऐसा करोगे तो घाटे में नहीं रहोगे । 
कभी हानि नहीं उठाओगे । 





प्राबनअकौष )] [ १६६४ 





यह जानते हो कि चोरी बुरे विचार के विता नहीं होती | 
व्यभिचार भी बुरे विचारों के बिना नहीं होता । जितने भी नुक- 
सान है बह सब्र बुरे विचारों के ही फ्ष है। इन बुरे विचारों में 
सफल न हुए, पकड़ में आगये, राज्य के द्वारा दस्डित हुए तो 
फल किसका ! 


'बोटे विचारों का !? 


जब्न खोटे विचारों का फल द्वोता है तो क्या खरे (अच्छे ) 
विचारों का फल्न न होगा ? फिर अच्छे ही विचार क्यों 
नहीं करते ? 

अच्छे विचारों की ओर अ्रन्तःकरण का क्रुकाव न होता 
हो तो परमात्मा का मजन करो | परमात्मा का स्मरण करो। 
इससे हृदथ मे शान्ति होगी, बुरे विचार न होगे ओर अशुभ कर्मों 
का बन्ध न होगा । इसीलिए महात्मा उपदेश करते हैं :-- 


खबर नहीं है जग में पल की । 
रुकृत कर ले राम रुमर ले, 

कौन जाने कल की । 
कौशै-कौड़ो भराया जोड़ी, 

करे बात छुल की | 


सिर पर तेरे पाप गठरिया, 
किस विध हो छकी। 


भाइयो, कोई एक पत्ष आगे की भी बात जानता है ने 
मालूम किस समर शरीर छूट जाय ! हृदय की गति बन्द हो 
जाने से मनुष्य बेठा-बैठा द्वी मर जाता है, ऋुछ देर ही नहीं 


४४६ | _| जवाहर किरणावली _ 





लगती | जब यह हाल है तो आत्मा को छुकृत से क्यो वंचित 
रखना चाहिए 


मुक्त कर ले [ 
राम सुमर ले ! 


दोनो ही बात हाथ मे हैं। अच्छे काम भी कर सकते द्वो 
ओर परमात्मा का स्मरण भी कर सकते हो। तुलसीदासजी 
कहते हैं--- 
तुलसी या संसार में, कर लीजे दो काम । 
देने को टुकड्ा भला, लेने को हरि नाम । 


टुकड़े का अथ यहाँ रोटी का ही टुकड़ा मत समझो। यह 
सममना चाहिए कि यह तन घन मेरा ही नहीं है कि में इसे 
मेभाल कर भालिक बना बेठा रहूँ । इस घन को आत्मा की 
शान्ति के लिए यदि में ने सत्काय में व्यय किया तो मै इसका 
मालिक हूँ, नही तो गुलाम हूँ। 


मालिक कोन है ? और ताबेदार किसे कहते हैं ? मालिक 
बह है जो काम ले और ताबेदार वह है जो काम दे | इस प्रकार 
काम लिया तो मालिक और काम देने लगे तो मालिक रहे? 


ज्रहीं !! 


जिनको ताबेदार कहते हो वह काम केने लगे और तुम 
काम देने लगे तो फिर ताबेदार मालिक है ओर मालिक ताबे- 
दार है । क्या आप धन के मालिक हैं 


धो | [] 


आर्बनाऋबीष ]).... [ १४७ 





क्या फानों मे तोड़े पहन लेने से ही धन के मालिक हो 
गये ? जिन तोड़ो ने तुम्हारे कान फाड़े हैं बह तुम्हारे मालिक हैं 
या तुम उनके माक्तिक द्वो ? कान फाड्ने बाले तोड़ो के तुम 
मालिक कहलाओगे तो फिर गुलास कौन कदलाएगा ? नौकर, 
मालिक की चिन्ता रखता है या मालिक, नोकर की फिक्र रखता 
है? जिस धन की तुम्हें रखबाली करनी पड़ती है उसके तुम 
मालिक कैसे हुए ? 


मित्रो ! यह मालिकी नहीं है । अगर आप जब चाहें तभी 
धन को सत्काय मे लगा सके, जब चाहे तब उससे ममत्व हटा 
कर शान्ति प्राप्त कर सके तो आप धन के स्वामी कहदला सकते 
है | इसके विरुद्ध जो धन मोह उत्पन्न करता है, आसक्ति उत्पन्न 
करके अशान्ति का अनुभव कराता है, उस घन के तुम 
स्वामी नही । 


तुम लोद्रमी की तसवीर देखते हो। उसमे लक्ष्मी क्या 
करती है ? ऋष्ण के पर दबाती है। इसी कारण कृष्ण उसके 
नाथ कहलाते हैं। अगर कृष्ण लक्ष्मी के पर दबाते होते तो ? 
क्या थे लक्ष्मी के नाथ रहते या लक्ष्मी उनकी नाथ बन जाती ? 
अब आप स्वयं विचार कीजिए कि आप लक्ष्मी के रवामी हैं या 
सेबक हैं ? स्वामी था प्रदेशी, जिसने उपदेश सुनकर पौने दो 
हजार गाँव दान मे दे दिये | मगर आज तो कोई-कोई धम्मंगुरु 
भी दान देने मे पाप बतलाते हैं ! 


जरा विचार करो कि आपने दान देकर ममता का त्याग 
कर दिया तो पाप कैसे हो गया ? और अगर ममता नहीं त्यागी 
तो पाप से केसे बच गये ! 
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धन जहर है न ? उस जहर को खुद न पीकर दूसरे को 
पिलाना कितता बड़ा पाप है! जहर को स्वयं पीना अच्छा 
मगर दूसरे को देना अच्छा नहीं ! इन सत्र बातों का अर्थ यही 
है. कि दूसरो को दान देना अच्छा नहीं है ! 


लोकोत्तर ज्ञान के घनी भगवान्‌ नेमिनाथ ने जीवदया से 
प्रेरित होकर राजीमती को त्याग दिया | इतने वह दयालु थे। 
ओर फिर घर लौट कर जहर बाँटने लगे ! बह भी थोड़ा नहीं, 
बरन्‌ एक करोड़, आठ लाख सोनेया लगातार एक बर्ष तक 
बाँटते रहे | पशुत्रों और फक्षियों पर तो उन्होंन इतनी दथा की 
कि राजीमती को भी त्याग दिया और फिर जहर बाँटने मे उन्हें 
दया नहीं आई !! 


मित्रो ! जगत के नाथ महापुरुषों के काये का इस प्रकार 
क्यों अनादर करते हो ? जिन्होंने मुक पशुओ्रों पर भी दया की 
बह दान देने मे पाप सममते तो दान देते ही क्यों? मगर आप 
को दान देने मे पाप मान लेने का उपदेश दिया जाता है और 
आप यह समझ कर उसे स्वीकार कर लेते हैं कि--चलो घन भी 
बचा ओर धर्म भी हुआ ' मगर अपने भविष्य को सोचो | घन 
साथ लेकर कोई गया है या आप ही पहले-पहल लेकर जाओगे ९ 


एक भूला मनुष्य भूख से बिलबिला रहा है। किसी ने 
उसे अन्न देकर बचा लिया तो उसने पाप किया ? वह भूख का 
दुःख मिटाने के लिए अन्न देता है फिर ज़हर केसा ९ जब भूजा 
शआादसी भूख से कराह रहा है और अन्न उसे मिल नहीं रहा है 
तो उससे क्रिया लगती है और अन्न मिलने से शान्ति होती है 
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कि नहीं ? फिर जो शान्ति करने के लिए दान देता है उसे पाप 
कैसे लगा ? थोड़ा-बहुत विचार तो करो ! 


इस प्रकार विचार कर उदारता धारण करो । मोह-ममता 
को घटाओ, तो आपका कल्याण होगा | 


[ख ] 
श्री सुविधि जिनेश्वर बन्दिये रे, प्राणी । 


परमात्मा की प्रार्थना करने का रहस्य गहरा है। उस 
रहस्य तक सनोभाव की पहुँच भी कठिनाई से ही होती है तो 
शब्दों की पहुँच सरलता से कैसे हो सकती है ? फिर भी शब्दों 
का प्रयोग किये बिना काम नहीं चलता । संसार में शब्शे को 
छोड़ कर और क्या साधन है. कि कोई अपने मन के भावों 
को प्रकट करे ? अतएवं इतना कहता हूँ कि आत्मा पर चढ़े 
हुवे आवरणो को हटाने के लिए ही परमात्मा फी प्रार्थना की 
जाती है| आत्मा के मोलिक स्वरूप पर विचार करने से विद्ित 
होता है कि वास्तव मे आत्मा और परमास्मा के स्वरूप भे कुछ 
भी अन्तर नही है।जो अन्तर आज मालूम हो रहा है वह 
ओपाधिक है। बह बाह्य कारणों से उत्पन्न हुआ है । वह बाह्य 


कारण आठ कमे हैं। आठ कम श्रात्मा के वैरी हैं। उन्होंने 


आत्मा के असली स्वरूप को ठेंक दिया हे। आत्मा को राजा 
से रंक बना दिया है । साधारण लोग दूसरे व्यक्तियों को अपना 
बैरी समझते है मगर उन्हे वास्तविकता का पता नहीं है। जिसे 
वास्तविकता का भान हो जाता है, उसके मन में तनिक भी 
संदेह नहीं रहता कि कमं-आवरण के सिवाय आत्माका शत्रु 
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और कोई नहीं है। इन्हीं वैरियो को हटाने के लिए हो परमात्मा 
की स्तुति की जाती है । 

आत्मा के शत्र परमात्मा की प्रार्थना करने से कैसे दृर 
भाग जाते हैं ? इस प्रश्न का समाधान यह है। शत्र जब शक्ति- 
शाली होता है कोर उसे पराजित करने का अपने मे सामथ्य 
नहीं होता तो किसी बड़े की शरण ही जाती है। महान्‌ शक्ति 
शाल्ली घड़े की सहायता लेने से जबद॒स्त शत्र भाग जाते है। 
इस प्रकार जो काम यों नहीं होता वह बड़े की सहायता ग्राप्त 
होने पर सरत्नता के साथ हो जाता है । 


लोक व्यवहार मे अकसर ऐसा होता है। फिर भी पौरा- 
शिक उदाहरण देखना हो तो कौरबों और पाण्डबों का उदाहरण 
देख सकते हैं। जब कौरव पाण्डब-युद्ध द्वोना निश्वित हो गया 
ओर दोनों ही विजय प्राप्त करते की अपनो अपनी शक्ति को 
टटोलने लगे तो इन्हे प्रतीत हुआ कि हमारी बिजय सिफ हमारी 
शक्ति से नही होगी । अतएब दोनो ही श्री ऋष्णजी की शरण में 
गये। दोनों ने ऋृष्णजी फो अपने-अपने पक्त में शामिल्ष करने का 
विचार किया । अजन ने श्रीकृष्ण को पसन्द किया और दुर्योधन 
ने उनकी सेना पसन्द की । सगर विजय उसी पक्ष की हुईं जिस 
पक्त मे श्रकेले श्रीकृष्ण थे। श्रीकृष्ण की बल्लबती सेना भी कोरवो 
को विजयी न बता सकी ओर अकेले निश्शस्र श्रीकृष्ण ने पांडवो 
को दिजयी बना दिया । 

आअजुक ने विशाल और सुशिक्षित यादव सना न लेकर 
छूष्ण को ही लेना उचित समझा था ! अजब जानते थे कि 
कृष्ण की विवेकयुक्त बुद्धि के खासने शक्ल क्या कर सकते हैं ९ 
सीति मे कहा है--- 
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बुद्धियस्थ बल॑ तस्य, निज द्वेस्तु कुतो बलम्‌ ? 


श्रथोतू-जिसमे बुद्धि है. उसमे बच्त है। बुद्धिददीन मे बल कहाँ ? 

दुर्योधन के पक्ष मे विशाल सेना थी और शम््राशश्न की 
कभी नहीं थी, मगर उसकी बुद्धि खराब थी ! इस कारण उसकी 
हार हुईं। 'अजेन बुद्धिमान थे इसलिए उन्होंने सेना न लेकर भरी 
कृष्ण को ही लिया। इसी तरह अगर आपकी बुद्धि अच्छी 
है ओर आप विजय चाहते हैं, कर्म रूपी शत्रुओं को भगाना 
चाहते हैं तो आप भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण लीजिए। लेकिन 
यह ध्यान रखना कि भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ को प्राप्त करने के लिए 
निमल बुद्धि छोनी चाहिए | अगर आपकी बुद्धि मे विकार हुआ 
तो भगवान्‌ सुवृद्धिनाथ आपको प्राप्त नहीं होगे। अपनी बुद्धि 
को निर्मल बना कर जब आप सुबुद्धिनाथ प्रभु की शरण गहेगे 
तो आपकी आत्मा के शत्र आप ही भाग जाएँगे। आत्मा के 
सच्चे शत्र आत्मा में ही रहते हैं। घे भगवान की सहायता के 
बिना नहीं भाग सकते। इसलिए जैसे अजुन के मन मे यह 
निश्चय था कि कृष्ण के बिना मेरी जीत नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार आप भी अपने सन मे निमग्वय कर लीजिए कि भगवान्‌ 
सुबुद्धिनाथ की सहायता के बिना में श्रपने आन्तरिक शर्रओओं 
पर बिजय प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार की दृढ श्ास्था 
होने पर ही आप भगत्राव की शरण ले सकेंगे | श्रीकृष्ण के पास 
सेना भी थी और हृथियार भी थे। लेकिन भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ 
के पास हथियार नहीं हैं। फिः भी क्या आप उसकी सहायता 
लेना पसन्द करंगे ? आपकी समम मे यह घात आ जानी चाहिए 
कि हथियारों में ज़हर भरा हुआ है। हथियार दूसरों का गला 
काटने के सिवाय ओर कुछ भी काम नहीं दे सकते। उनसे 
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शत्रओं की हानि नहीं, वृद्धि ही होती है | हानि अगर होती तो 
शकह्न का उपयोग करने बाले की ही होती है। शज्ल्रों के द्वारा 
शत्रता भी मिटने के बदले बढ़ती ही है। अगर आप इस तथ्य 
को भली-भांति समझ लेंगे सो शब्रहीन भगवान सुबुद्धिनाथ को 
उसी प्रकार प्रहण करेंगे जेसे वीर अजन से निश्शब्न श्रीकृष्ण को 
प्रहण किया था | आप विश्वास रखिए, जथ आपके हृदय से 
बीतराग भगवान्‌ बिराजमान होगे तो राग-हेष आदि विकार 
उसी प्रकार बिश्लीन हो जाएँगे। जेसे सूर्योदय होने पर अंधकार 
विज्ञीन हो जाता है। 


बाह्य ृष्टि से न देख कर अन्तहद ष्टि से देखोगे तो पता 
चलेगा कि आपके अआन्तरिक शश्र वही हैं जिन्हे बीतराग भग- 
बान्‌ ने जीता है। उन्ही शत्रओ ने आपके ऊपर अपना आधि- 
पत्य जमा रक्खा हैं. । भक्त जन कहते है-- 


जे तुम जीत्या ते मुक जीतिया, 
पुरुष किसो मुझ नाम”  ॥। 


अतएव अगर आप बैरिबद्दीन बनना चाहते है. तो भग- 
बान्‌ को अपने हृदयमन्दिरि मे विराजमान कीजिए । भगवान्‌ ने 
उन बैरियों को जीत लिया है, अतएव उनके भीतर प्रवेश करते 
ही बैरी भाग जाएँगे। इसमे सन्देह की आवश्यकता नही है । 
णमोक्षारमन्त्र का पहला पद है--नमो अरिहंताणं ।” अथात्‌ 
वैरियों का नाश करने वालो को नमस्कार हो ! इस पर आशंका 
हो सकती है कि जिसने अपने बैेरियो का नाश किया है वह 
बीतराग कैसे कहला सकता है ? मगर उन्होने किसी बाह्य शत्र 
को नए नहीं किया है । कमे-शत्र का नाश करने के कारण ही व 
अरिहन्त कहलाते हैं । 


प्रायंना-प्रबोध ] [ १६३ 





कमे किस प्रकार शत्र है, यह बात समभने के लिए बुद्धि 
की आवश्यकता है। आम तौर पर कम का अथ कत्तव्य समझा 
जाता है| कत्तेव्य चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, वह यहीं 
रह जाता है| आत्मा के साथ बह नहीं जात।। ऐसी स्थिति में 
कम परभव में फल कैसे दे सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि हिंसा आदि की क्रिया भले ही यहीं रह जाय मगर क्रिया- 
जनित संस्कार आत्मा मे बना रहता है ओर वहीं संस्कार शुभ- 
श्रशुभ फल देता है । इस बात को समभने के लिए बनस्पति को 
देखिये। शास्त्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया 
गया है और उसे 'दोघलोक” नाम दिया गया है। आज के वैज्ञा- 
निक भी स्वीकार करते हैं कि बनस्पति स्वतन्त्र शक्ति प्राप्त करके 
हमे सहायता देने वाली है। वह प्रथ्वी, पष, जल आदि से 
बिगड़ी वस्तु लेकर अपनी शक्ति से उसे सुधारती है | फिर उसका 
फल आप ग्रहण करते हैं | अब अगर सुधरी हुई वस्तु लेकर उसे 
बिगाड़ दें तो वनस्पति की अ्रपेक्ञषा भी गये-बीते कहलाएँगे 
या नही १ 


प्रश्न विया जा सकता है कि प्रथ्वी, पानी आदि को 
दीघलोक' न कह कर सिर्फ बनस्पति को द्वी 'दीघलोक? क्यो कहा 
है ! इस प्रश्न के उत्तर मे आचाय का कहना है कि वनस्पति के 
अधार पर ही संसार का टिकाव है | इसी कारण वनस्पति को 
'दीघलोक' कहते है । 

पानी बरसने पर जंगल मे दरियाली ही हरियाली दिखाई 


पड़ती है। पानी बरसने पर वनस्पति हरी हो जाती है, लेकिन 
साधु के वचन रूपी जल की त्र्षा होने पर भी अगर आपके 
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अम्त:करण में धर्म की जाग्रति नहीं हो तो आपको क्या कहा 
जाय १ 


अपने यहाँ पन्नवणासूत्र में बनस्पति के सम्बन्ध मे बहुत 
विचार किया गया है। आजकल के वेज्ञानिको ने भी वनस्पति 
शाब्क्ष की रचना की है। वनस्पति के विषय मे गाँवीजी ने अपने 
एक लेख में क्षिखा है कि-- 'वनस्पति की शोध में अभी तक बहुत 
कमी है। इतनी अधिक कमी है कि अगर यह कहा जाय कि 
अभी तक प्रथ्वी द्वी नही जोती गई है तो भी कुछ श्रतुचित नहीं 
होगा | अगर वनस्पति की विशिष्ट खोज की जाय तो लोगों को 
अष्ट दवा खाने की आवश्यकता न पड़े । श्रायुवेद में कद्दा हे कि 
जो प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है, उसके लिए उसी प्रदेश की दवा 
उपयोगी द्वोती है । ऐसा होते हुए भी आजकल्न के लोग श्रष्ट चीजें 
खाना पसन्द करते है और भारतव्ष में उत्पन्न होकर भी इंग्लेग्ड 
की औषध खाते हैं ? वह्‌ दवा कितनी द्वी अपावन क्यों न हो, 
बिना विचार किए उसे निगल जाते है या डकार जाते है। अगर 
चनस्पति के सम्बन्ध भे अधिक खोज को जाय तो इस देश के 
निवासियों की प्रकृति के विरुद्ध ओर अपवित्र दबाइयों खाने 
का अबसर ही न आधे ।? 


मतलब यह दूँ कि क्रियाजनित संस्कार किस प्रकार 
आत्मा को शुभाशुभ फल्न देता है, इस बात की खोज वनस्पति 
के आधार पर की जा सकती है। इसके लिए बटवृक्ष को देखिये । 
बटवृक्ष हवा-पानी आदि के सयोग से अपना विस्तार करता ह। 
उसकी डालियों और फ्तो का फलाब होता है और उनसे फल 
लगते है । बट की इस प्रकट क्रिया के साथ ही साथ उनमे एक 
गुप्त क्रिया भी होती रहती हैं। उसी गुप्त क्रिया के आधार पर 
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यह विचार किया जा सकता है कि शुभ-अशुभ क्रियाहों से 
उत्पन्न होने वाले संम्कार किस प्रकार धात्मा को फल प्रदान 
करते हैं ९ 


बड़ के फल में छोटे छोटे बीज होते हैं। उन बीजों में बढ़ 
अपना सरीखा वृक्ष भर देता है। फल या बीच में अगर बड़-वृक्त 
को देखने का प्रयत्न किया जाय तो दिखाई नहीं देता मगर 
बुद्धि द्वारा समफा जा सकता है कि बीज़ में सम्पूर्ण वक्ष छिपा 
हुआ है। छोटे से बीज मे अगर वृक्ष न छिल्ला होता तो प्रथ्वी, 
पानी, ताप आदि का अनुकूल संयोग मिलने पर वह केसे प्रकट 
हो सकता था ? आशमग्र यह है कि बर-कृक्ष के संम्कार जैसे उसके 
बीज मे मौजूद रहते है, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा की हुई 
क्रियाओ के संस्कार आत्मा मे मोजूद रहते हैं और वे संस्कार 
क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा को शुभ या अशुभ फल 
प्रदान करते है । 


पानी बरसने से पहले, जंगल मे जब हरियाली नहीं होती, 
उस समय श्रगर हरियाली के बीजों को देखा जाय तो उनमें 
वैसी विचित्रता नजर नहीं आएगी | मगर पानी बरसने पर जब 
नाना प्रकार की हरियाली उगती है तो मानना पड़ेगा कि बीज 
भी नाना प्रकार के थे। बीज न होते तो हरियाली कहाँ से 
' आ्राती ? और अगर बीजों मे विचित्रता न होती तो हरियाली 
में बिचित्रता कैसे होती ” बीज के अभाष में हरियाली नहीं 
होती, पानी चाहे कितना ही बरसे । इस प्रकार काय को देख 
कर कारण का पता लगा लिया जाता है। हरियाली को देख 
कर जाना जा सकता है कि यहाँ बीज सौजूद थे और जेंसे बीज 
थे, पानी आदि का संयोग मिलने पर वैसा ही बृक्त उगा है । 
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बस, यही बात कम के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। 
यों तो कम के बहुत-से भेद हैं, मगर मध्यम रूप से आठ भेद 
किये गये हैं। जेनों का कमंसाहित्य बहुत विशाल है. और उसमे 
कमे के विषय मे बहुत विचार किया गया है। श्वेताम्बर-द्ग- 
म्बर आदि सम्प्रदायों मे अनेक छोटी-मोटी बातो मे मतभेद है, 
मगर कम के आठ म्रेदों मे तथा उनके कार्य के विषय में किसी 
प्रकार का मतभेद नहीं है । 


इन आठ कर्मों मे चार अशुभ ओर चार शुभाशुभ हैं। 
मगर शाब्क्ष का कथन है कम मात्र का, फिर चाहे वह शुभ हो 
या अशुभ, त्याग करना ही उचित है | ऐसा करने पर परमात्मा 
का साक्षात्कार होता है। यों तो आत्मा स्वयं परमात्मा ही है । 
के के कितने ही आवरण आत्मा पर घढ़े हों, अपने स्थरूप से 
वह परमात्मा ही है। शुद्ध संग्रहनय के मत से 'शगे आया! 
अर्थात्‌ आत्मा एक है, इस दृष्टिकोश के अनुसार आत्मा और 
परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अपना आत्मा भी परमात्मा की 
तरह पतित्र है। आत्मा और परमात्मा से आज जो भिन्नता 
दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आवरण ही है । आनरणो के 
हट जाने पर आत्मा सुबुद्धिनाथ ही है । इसलिए कहा गया है:--- 


दत-कल्पना मेटो । 


वेदान्त भी तत्त्वमसि! कह कर इसी सिद्धान्त का निरू- 
पण करता है। सारांश यह है कि कस के कारण आत्मा और 
परमात्मा मे भिन्नता पड़ रही है | जब वह भशिन्नता हट जाती है 
तो दोनों में लेश मानत्र भी अन्तर नहीं रहता | इस भिन्नता को 
हटाने के लिए ही भगवान सुबुद्धिनाथ को हृदय में बसाने की 
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आवश्यकता है। भगवान सुबुद्धिनाथ ने कर्मों को नष्ट कर ढाल्ा 
है, श्रतएव जिसके हृदय मे वे बसंगे उसमें भी कर्मों का अस्तित्व 
नहीं रह सकेगा | काम, क्रोध, मोह आदि विकार कर्स के कारण 
हैं और जिस हृदय मे भगवान्‌ बसते है उसमे इन विकारों की 
पैठ नही हो पाती | अतएवं आत्मा निष्कर्म होकर पूर्ण परमा- 
समा बन जाता है। 


मकान, इंट-चूने का बना होता है, फिर भी आप उसे 
अपना मानते हैं। लड़की दूसरे की होने पर भी जन्न उसका 
सम्बन्ध आपके लड़के के साथ हो जाता है तो उस पर आपकी 
आपत्मीयता नही हो जाती ? इस प्रकार जब बाहर की चीज पर 
भी मोह होता है, तब जो कम शरीर से सम्बन्ध रखते है, उनके 
प्रति मोह होना स्वाभाविक ही है। ओर उसके प्रति मोह होने 
के कारण ही आत्मा और परमात्मा मे अन्तर पड़ा हुआ है। 
कम की उपाधि न हो तो आत्मा और परमात्मा मे किसी प्रकार 
का अन्तर नही रहता । इसलिए कहा है-- 


तू जिस्म जिगर ओर जहा नहीं जानना । 
फिर क्यों नहीं कहता खुदा जो तू है दाना । 


क्या तू यह जानता है कि में जिस्म नहीं हूँ, जिगर नहीं 
हूँ ओर जहान भी नहीं हूँ ? अगर जानता हूँ तो फिर क्यों नहीं 
कद्दता कि में खुदा हूँ ? कदाचित्‌ यह कहा जाय कि ऐसा कहना 
अहंकार होगा तो यह कद्दना ठीक नहीं। अहकार की बात तो 
तब होगी जब तुम अपने को जिस्म, जिगर और जहान मानोगे । 
प्पने को जिस्म या जिगर समभना अहंकार है। जब जिस्म, 
जिगर और जदान अज्ञग हो जात है तो शुद्ध आत्मा के सिदाय 
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और बचता ही क्या है? और उस अबस्था में उसे परमात्मा 
कहना अमिमान की बात कैसे हो सकती है? अभिमान तभी 
शक रहता है अब त्तक संसार के प्रति मोह बना रहता है | ज्ञानी 
पुरुष भोद का नाश करने के लिए कहते हैं कि-- 


बुज्मिज त्ति तिउट्टिज्जा बंब्णं परिजाणिया । 
किमाइ बंध वीरो कि वा जाण तिउल्ू ? ॥ 
चित्तमंतमथित वा परिगिज्के किसाभवि | 
अभन वा अणुजाणाहि एवं दुक्खाण मुचइ॥ 
जस्सि बुले समुपण्णे जेहिं वा संवसे नरें । 
माह लुम्पइ बाले श्ररणे अण्रीर्हि मुच्छिए।। 


इस प्रकार आत्मा मोह-ममता के चक्कर मे पड़ा हुआ है 
अन्यथा उसे पुत्र आदि से क्या सरोकार है ? केबल ममता के 
कारण ही घह पुत्र को अपना सान रहा है| मित्रो ! इस प्रकार 
के मोह को जीत की तो तुम्ही परमात्मा हो। अगर तुमने इस 
मोह को नही जीत पाया है तो परमात्मा नही हो । अगर परमा- 
त्मा को वन्‍्दन करना है तो बन्धन के स्वरूप को समको और 
विचार करो--'अरे आत्मन्‌ ! तू कर्म के साथ कब तक बेंधा 
रहेगा ९ तेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। लेकिन मोह 
के चक्कर में पड़ कर तू अपने असली स्ररूप को भूला हुआ है । 
मगर कब्र तक भूला रहेगा ? अनादि काल से भूल में पड़ा है ' 
अब तो चेत !? 


अगर आपसे आज ही गृह का त्पाग नही हो सकता तो 
भी माया, ममता और तृष्णा का त्याग कर दो। इतना करने 
से ही आपको अहुत लाभ होगा। उस अवस्था में आपको 
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सन्तोष, शान्ति और समता की अपूव सुधा का सुख मिलेगा । 
परलोक की बात थोड़ी देर के लिए जाने भी दो तो इसी शोक में 
आप अपने जीवन को सुखमग् और सन्तोषमय बना सकेगे | 


एक आदमी अज्ञानपूबक सांप को पकड़ता है और दूसरा 
ज्ञानपुधंक | दोनो के पकड़ने में क्या अन्तर है ? अज्ञान से 
सांप को पकड़ने वाला जत्र जानता है कि यह्द सांप है तो डर 
कर भागता है। मगर जान-बूककर सांप को पकड़ने वाले के 
लिए सांप खिलौना रहता है । अतएव आप संसार का स्वरूप 
सममो ओर अज्ञान को त्यांगो। भगवान सुबुद्धिनाथ को हृदय 
मे धारण करो । ऐसा करने पर संसार आपके लिए खिलौने के 
समान दो जायगा | 


इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ सुबुद्धि- 
नाथ की शरण लेना ही सुगम और उत्तम साधन है। आप 
अपना कल्याण चाहते हैं तो सुबुद्धिनाथ की शरण गहो । 


[ग] 


श्री सुबुधि जिनेश्वर वर्दिये रे । 

यह श्री सुबुद्धिनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना है । इस प्रार्थना 
मे यह बतलाया गया है कि भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ, सुबुद्धिनाथ 
किस प्रकार हुए ? भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ को भगवान्‌ पद प्राप्त 
करने में जो विध्न था या जो अन्तराय बाधक हो रहा था, भग- 
वान्‌ ने उसे दूर किया था| उसे दूर करने पर भगवान सुबुद्धि- 
नाथ का आत्मधर्म प्रकट हुआ था | प्रथना में कही गई बात को 
सुनकर यह विचार स्वत्त: उन्पन्न दोता है कि--हि प्रभो! तेरे 
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और मेरे बीच मे केबल इतनी ही दूरी है कि तु ने तो विध्नों को 
दूर कर दिया है झोर में उन्हे अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। 
तेरे और मेरे श्रीस में सिफ इतना ही अन्तर है| सिफ इतना ही 
पदां है । इतनी सी दूरी के कारण मै आपसे दूर पड़ा हूँ ।! 


हम और आप यह तो समझ गये कि आत्मा और परसा- 
त्मा में इतना ही अन्तर है और सिर्फ विध्नों के दूर होने और 
न होने का ही पदी बीच भे है। मगर प्रधान प्रश्न यह है कि अब 
हमें करना क्या चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर स्फ्ट्र है कि अगर 
हम भगवान्‌ से सेट करना चाहते हैं तो हमे बीच का पर्दा हटा 
देना चाहिए। विषघ्नों-अन्तरायों को दूर कर देना चाहिए। जब 
तक ऐसा नहीं किया जायगा अर्थात्‌ पर्दे को नहीं हटाया जायगा 
तब तक परमात्मा से भेंट कैसे हो सकती है ? अगर कोई इस 
पर्दे को हटाने का प्रयत्ष नहीं करता तो यही कहा जायगा कि 
वह परमात्मा से भट नहीं करना चाहता । 


संसार से सब से बड़ी जो भूल हो रही है, वह यही है 
कि जो बस्तुए परमात्मा से भेट करने मे विध्न रूप है, उन्हीं 
वस्तुओ को लोग हद्वितकारी सममते हैं। इस भूल के कारण 
आत्मा और परसात्सा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। 
अगर आप इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं तो इस पद्धति को 
पलट दीजिये और सच्ची बस्तु प्राप्त कीजिये । 


भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ का 'सुबुद्धिनाथः नाम केवलीपद्‌ 
प्राप्त करने से पहल का है--बाद का यह नाम नहीं है । केवली 
पद प्राप्त करन के बाद-च्तो उनके अनन्त नाम हो गये है। हम 
लोग अपनी छुद्र बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते बरन्‌ दुरु- 
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पयोग करते हैं। अपनी जुद्धि के सहारे ऐसा तऊ#-बितक करते 
हैं जिसका करना उचित नहींहै। इस प्रकार हम भगवान्‌ 
को श्राप्त करने के मांग में काटे बिल्लेर लेते है। भगवान्‌ 
सब्ुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट 
जायगा ओर सुबुद्धि प्रकट होगी। अतएवं अपनी बुद्धि को 
सुबुद्धि बनाने के लिए भगवान्‌ की शरण मे जाना उचित है । 


कहा जा सकता है कि यह तो सभी चाहते हैं कि हमारी 
दुबुद्धि मिट जाय और सुबुद्धि का प्रकाश हों, लेकिन ऐसा 
होता क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि आकाश से जो 
पानी गिरता हैं, बह तो सर्वत्र समान ही द्वोता है परन्तु पात्र 
उसे अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
की रृष्टि में तो शुद्ध स्वरूप से सभी जीत समान हैं लेकिन 
बिकारो के कारण अपनी बुद्धि में विचित्रता को मिटाने के 
लिए ही भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण से जाने की आवश्यकता 
है | बुद्धि मे विचित्रता किस तरह आ रही है, इस संबंध मे 
बिचार करने की अवश्यकत। हैं । 


“परस्पर विवदभानानां शात्त्राणां 
अहिंसा परमो बम * इत्यत्रेकवाक्यता ।” 


इसका अथ यह है कि ओर मतभेद तो बहुत हैं मगर 
अहिंसा परम धम है, इस विषय से किसी का भी मतभेद नहीं 
है । अदिसाधम सभी को मान्य है, ऐसा होने पर भी धम के 
नास पर॒कितनी खूनखरावी हुई है ! जहां धर्म के नाम पर 
इस प्रकार खूनखराबी हो यानी हिसा हो, समझना चाहिए कि 
थधहां वास्तविक पर्स नहीं है। वहां धर्म के नाम पर ढोग 
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किया जाता है। सच्चा धर्म अहिंसा है और अहिंसा के कारण 
न कहीं लड़ाई हुई है ओर न हो ही सकती है । श्रहिंसा 
सत्य आदि के कारण न कभी लड़ाई होती हे ओर न इनके 
पालन करने मे किसी का मतपेद है फिर भी इनके या धर्म 
के नाम पर जो लड़ाई की जाती है बह फ्रेवल अपने हृदय के 
बिकारों के ही कारण की जाती है। अपने हृदय के विकारों 
को ही धम का नाम दिया जाता है ओर फिर लड़ाई की जाती 
है। इस स्थिति को देखकर घब्रड़ाने की आवश्यकता नहीं है। 
ऐसे समय पर व्यक्ति को स्वातन्त्य का विचार करना चाहिए। 
व्यक्तिस्वातन्त्य के बिना धम नहीं टिक सकता । कोई भी 
धर्म यह नहीं कहता है कि परस्पर लड़ो और एक दूसरे को 
दुःख पहुँचाओ | फिर भी धर्म के नाम पर जो दूसरे को दुःख 
देता है बह धर्म को नहीं जानता है । इस प्रकार बुद्धि में 
बिचित्रता आ रही है। इसे मिटाने के लिए सुबुद्धिनाथ की 
शरण में जाना चाहिए। भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ को शरण से 
जाने से बुद्धि की बिचित्रता मिट जायगी। 


। 
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?0-श्री शीतलनाथ स्वामी 


-+ अकडयदृदकदा4-- - 
प्राथना । 


“श्री दढरथ” नृप तो पिता, “नन्दा” थारी साथ । 
रोम-रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥| टेर १॥। 


जय जय जिन त्रिभुवन वगी, करुणानिवि करतार । 
सेज्या सुरतरूु जेहबवी, वाछुत सुख दातार ॥ २॥ 


प्राण पियारा तुम्र प्रभु, परातवरता पति जेम । 
लगन निरन्तर लग रही, दिन-दिन अबिको प्रेम ॥ ३७ 


शीतल चन्दन नो परे, जयता निश-दिन जाप | 
विषय कषाय थी ऊपनी, मेटी अभवनदु ख ताप ॥ ४ ॥ 


आत्त' रोद् परिणाम थी, उपजे चिन्ता अनेक । 
ते दुख कापो मानसिक, आपो अचल विवेक ॥| ५॥ 


रोगादिक छुबवा तृषा, शत्र अशन्न प्रहार । 
सकल शरीरी दुख हरो, दिल सूं विरुद विचार ॥ ६ ॥ 


सुप्रसन दहोय शीतल प्रभु, तू आशा विसराम । 
“विनयचन्द” कहे मो भणी, दीजे मुक्ति मुकाम ॥ ७॥ 
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परमात्मा की स्तुति में वास्तविक रहस्य क्या है 
बात को तो कोई योगीश्वर, जो श्रात्मज्ञान मे परिपूर्ण हो वही 
बता सकता है। पर जन्न हम पूर्ण योगी होगे तभी बोलेगे 
इसी विचार में बेठे रहे तो पूर्ण कत्र होगे ? अपूण से ही पूर्ण 
होते हैं । अगर प्रारम्भ ही न करेंगे तो पूणता पर किस प्रकार 
पहुँच सकेगे ? 


गरुड़ जेसा पक्षी ही आकाश में स्वच्छन्द विहार कर 
सकता है, परन्तु क्या मक्खी अपने पंखों की शक्ति के अनुसार 
आकाश में नहीं उड़ती ? बह उड़ती है और उसको उड़ने का 
अधिकार भी है। इसी प्रकार परमात्मा और उसके गुण को पूरी 
तरह प्रकट करने की शक्ति तो योगियों में ही है, फिर भी अपनी 
शक्ति के अनुसार १रमात्मा और आत्मा के गुणों पर विचार 
करना अपना भी कत्तव्य है। इस प्राथना मे फहा है :-- 


जय जय जिन त्रिभुवन धनी । 


श्र्थात--है तीन लोक के नाथ ' तू जयबन्त हो | 


यहाँ प्रश्न किया जा संकता है कि परमात्मा क्या अपने 
कहने से जयवन्त होगा ? क्या उसे जय प्राप्त करना अभी बाकी 
है ? उसने समरत कम-बन्धनो का क्षय कर डाला है, अपने 
आपको पूर्रूप से शुद्ध, निर्लेप और निर्विकार बना लिया है, 
फिर परमात्मा को कौन-सी विजय प्राप्त करना शेष रह गया ९ 
यदि परमात्मा कृतकृत्य हो गया है तो भक्त के इस कथन मे क्या 
रहस्य है ? 

मित्रो ' इस बात को समझना जरा कठिन है, फिर भी 
अगर विचार करोगे तो अवश्य समझ सकोगे | 
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एक पुरुष सूय की स्तुति करता है कि-- हे सूये, तू जसत 
मे प्रकाशमान हो ।? सूय तो स्वतः प्रकाशमान है फिर इस स्थुति 
का क्या प्रयोजन है ? यही कि प्रकाश पाने वाले ने अपनी कृतश्चता 
प्रकाशित की है कि तेरा प्रकाश लेकर मे यह गुण सीखा हूँ। 
सम्भव है, इतने से आप पूरी तरह समझे हो, अतः: जरा और 
स्पष्ट करके कह देना उचित हैं | 


मान लीजिए, राजा ने आपको बड़ा समझकर, विना 
कर लिए आपके घर घिजली भेज दी | उस विजली के प्रकाश से 
आपका घर जगमगा उठा। यह देखकर आपके मन मे कितना 
अहंकार होगा ? आप सोचंगे--हम पर महाराजा की बड़ी कृपा 
है और आप दूसरो से कहेगे--तुम क्या हमारी बराबरी कर 
सफते हो ! देखो न, महाराजा ने हमारे घर मुफ्त से विजली 
भेजी हैं| इतने मे राजा ने अगर सभी के घर मुफ्त विजली भेज 
देने का ऐलान कर दिया तो आपका मुँह कुम्हला जायगा | फिर 
आप सोचेंगे कि राजा ने हमारे साथ क्या विशेषता की है। 
उन्होंने जेसे सभी के घर विजली भेजी, वैसे ही मेरे यहाँ भी भेज 
दी । सारांश यह है कि आपके हृदय का वह आनन्द, जो सबके 
घर विजली भेजने से पहले था, जाता रहेगा | 


यही विचार करने की आवश्यकता है। आपका आनन्द 
चला क्यो गया ९ दूसरो को मुफ्त मे विजल्ली मिली तो आपकी 
क्या हानि हो गई ” आपकी हानि कुछ भी नही हुई हैं। सिफ 
आपकी इस संकीण भावना को ठेस पहुँची कि दूसरों के यहाँ न 
हो सो सुख ओर अगर दूमरो के यहाँ भी हो तो सुख काहे का ! 
इसी सकुचित मनोवृत्ति के कारण आपका सुख चला गया। 
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इसीलिए ज्ञानी-जन कहते है कि संसार का सुख इषोजनित है । 
बह छोटा और मे बड़ा, बस यही ससार का सुख हैँ। इस 
छुटाई और बड़ाई की स्पर्धा ने आत्मा को ऐसा संकुचित बना 
दिया हैं. कि सश्चा सुख विस्मृत ही हो गया हैं | 


सबको मुफ्त मे बिजली मित्री तो आपको अधिक हष 
होना चाहिए था और सभभना चाहिए था कि हमारा राजा 
इतना निष्पक्ष और उदार है कि वह समस्त प्रजा को समान 
दृष्टि से देखता है | श्रापको यह शिक्षा भी लेनी चाहिए थी कि 
जैसे राजा किसी के प्रति भेदभाव नही करता उसी प्रकार मे भी 
किसी के साथ भेदभाव न रक्ख्‌। 


राजनीति यह है कि जो परोपकारी हो, प्रजा को शान्ति 
देता हो, प्रजा की भत्नाई का काम करता हो, राजा उसे मान 
ओर अधिकार दे । इसी विचार से आपका राजा ने अगर 
सन्‍्मान किया तो समझना चाहिए कि मेरे ऊपर बोमक रक्‍्खा 
गया है। मुझे प्रजा की सेवा का बोझ उठाना चाहिए | 

बिजली का तो दृष्टान्त मात्र है। किसी राजा मे आज 
ऐसा सामथ्य नहीं दीखता कि वह अपनी समस्त प्रजा को 
समान रूप से, कर लिए बिना ही, विजली दे सके | यह सम्भव 
नहीं कि बड़ी-बड़ी हवेलियों की तग्ह गरीब की साधारण कुटिया 
विजली के प्रकाश से जगमगा उठे । मगर सूयं का जरा विचार 
कीजिए । क्या विजली के प्रझाश की भोति सूथ का प्रकाश प्रत्येक 
कुटिया तक नहीं पहुँचता ” सूथ क्या गरीब-अमीर में भेद करता 
है ? बह आपसे कोइ कर वसूल करता है ? 

'नही ! 
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तो फिर आप विजली का आभार मानें किन्तु सूत्र के 
प्रकाश का, जो जगत्‌ का पोषण करने वाला और जीवन देने 
बाला है, आभार क्यों न माने ! सूर्य केवल आपको प्रकाश देता 
तो आप फूले न समाते और सममते कि घस, अकेला मे ही सु्े 
का प्यारा हूँ ! सूय ने सब्र को प्रकाश दिया तो श्रापका आनन्द 
छिन गया ' लेकिन जिन्‍्होने प्रकृति का मनन किया है, उन्होंने 
सूर्य का महान्‌ उपकार स्वीकार किया है। 


सूय की प्राथना करने वाला कहता है--हे सूय ! तू 
संसार मे प्रकाशमान रह ।/ इस प्राथना का आशय यह है कि 
जिस प्रकार सूर्य मुझे प्रकाश करता है उसी तरह सत्र को प्रकाश 
दे । और ऐसी प्राथना करने व'ला इस भावना को ग्रहण करता 
है कि जब यह सूर्य किसी को भी प्रकाश से वंचित नहीं करता, सब 
को समान रूप से प्रक्राश देता है तो मैं ही क्यों भेद रक्‍्खें? 

मैं ९ 

जिस प्रकार सूय जगन का 'मित्र' है, उसी प्रकार मैं भी समस्त 
जगत का मित्र क्यों न बन ? 


अब मूल बात पर आइए | प्रार्थना में कहा है :-- 


जय जय जिन त्रिभुवन घनी ! 
करुणानित्रि करतार, 
सेव्यां सुरतर जेहवो । 
वाछित फल दातार | 


अब उस द्रव्यसूय के बदले भावसूय रूप त्रिभुबननाथ का 
विचार करो | हे प्रभो ! तू त्रिभुवन का नाथ है, इसलिए जयबन्त 
हो। जैसे राजा की जय से प्रजा की जय गर्णित है, इसी प्रकार 
तीन लोक के नाथ भगवान की जय में संसार के समस्त प्राणियों 
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की जय या शान्ति गर्भमित है। क्योकि जब भगवास्‌ को तीन 
लोक का नाथ कह दिया तो सभी ब्राणी उसकी प्रजा हुए । इस 
प्रकार भगवान की जय में यह उदार्तंम माषना भरी हुई है। 
जिसके हृदय मे यह भावना उत्पन्न हो जायगी, वह क्त्रा किसी 
से राग और किसी से द्वेष करेगा 


“नदी ॥। 
ऐसी भावना वाला सबको समान दृष्ट्र से देखेगा । सबकी 
एक ही प्रकार से चाहेगा। 


इस प्राथना से भगवान्‌ को 'करतार' भी कहा है। इससे 
आप यह न समम ब्रेठे कि कर्ता भगवान्‌ है--तब छुछ करने 
बाला वही है और हम उसकी कठपुतली हैं। अगर आप यह 

कर च् लिप ७ 
समझ बैठे तो श्रम मे पड़ जाएँगे और नि:मंकोच होकर पाप में 
प्रवृत्ति करने लत्गेगे। तो फिर यहाँ 'करतार' कहने का क्‍या 
प्रयोजन है ? 


जैनसिद्धान्त स्याद्वादी है । भिन्न-भिन्न श्रपेक्ञओ से एक 
घस्तु मे अनेक गुणों को स्वीकार करना स्याद्वाद-सिद्धान्त का 
संक्षिप्त स्वरूप है । भगवान्‌ आत्मविशुद्धि मे निमित्त होते हैं अ्पोर 
इस निमित्त की मुख्यता को लेकर ही भगवान्‌ में कत्तीपन का 
आरोप किया जाता है । 


आप लोग बिवाह के समय कलश आदि की पूजा क्‍यों 
करले हैं? कलश आदि का कत्तो कुम्मार है। फिर कुम्मार की 
पूजा न करके चाक की पूजा करने का क्‍या कारण है? कारण 
यही ह कि कलश चाक के निमित्त से बनता है। जेसे चाक के 
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बिना कलश बनाने का काम नही हो सकता शतः चाक निम्र्ति 
है, उली प्रकार परमात्मा भी आत्मशुद्धि मे निमित्त है। परमाध्मा 
को सिमित्त बनाये धिना-- उसका बजन, चिस्तन, मनन आदि 
किये विना आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार 
परमात्मा मे निमित्त होने के कारण कह त्व का आरोप है। 


अगर कोई परमात्मा के कत्तो होने का यह अर्थ लगाता 
है कि जिस प्रकार कुम्भार घड़े बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर 
संसार को घड़ता है, तो कहना चाहिए कि उसने वस्तु-स्बरूप 
को समझा ही नही है । अगर इंश्वर ही सब छुछ घड़ता है और 
हम कुछ नहीं करते तो हसारे पुण्य ओर पाप का कत्तों भी ईश्वर 
ही ठहरेगा और फिर उसी को इनका फल भुगतना घाहिए। 
परन्तु इश्वर किसी भी वस्तु को घड़ता नहीं है। गीता मे क्या है- 


न कतृ त्व॑ न कर्माशि, लोकश्य सृजति अभुः । 
न कर्मफलसंयोगं, स्वतावस्तु॒ प्रवर्तेते ॥ 
-+अध्याय ५ 


परमात्मा करत्तापन, कर्मों और कर्मों के फल्न के संयोग की 
रचना नहीं करता । 

कहा जा सकता है कि अगर भगवान कम-फल का संयोग 
नही कराता अथांत्‌ कर्म-फल का भोग नहीं कराता तो किस 
प्रकार जीब कमे-फल भोगते हैं ? इस प्रश्न का समाधान भी यहीं 
कर दिया गया है कि आत्मा अपने स्वभाव से ही कर्मों का फल 
भोग लेती है। 


अगर आप यह मान लें कि इंश्वर कर्त्ता है तो किर हमें 
भोजन करने की क्या आवश्यकता हैं ? भूख मिटाना ईश्वर का 
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काम है। फिर हमारे खाने से क्या लाभ होगा ? तो आपने 
ईश्वर का स्वरूप ही नहीं समका। आपको यह समभझना 
चाहिए कि ईश्वर सवदर्शी होने से निमित्तरूप कर्त्ता है। किसी 
भी समय उसकी अनुपस्थिति न सममो-- यह समझो कि बह 
सबंत्र श्रोर सबंदा देखता है | कभी कोई उसकी दृष्टि से नहीं बच 
सकता । ऐसा समभ लेने पर आपकी पाप मे प्रवृत्ति नहीं होगी । 


इतने विवेचन का सार यह है कि जैसे आप प्रथ्वी पर 
रहना चाहते हैं, उसी प्रकार प्र॒ध्वी पर रहने का सब का हक है । 
सब को समान अधिकार है । इस बात की शिक्षा आपको प्रकृति 
के पदाथ देते हैं। फिर भी विषम भाव धारण करना मनुष्य की 
भूल है । 
भाइयों ! चाहे आप अंधेरे मे रहो या उजेले मे, भीतर रहो 
या बाहर, परमात्मा अपने ज्ञान से सवंत्र अपने साथ है | कल्प- 
वृक्ष साथ में रहने से कोई मूखा नहीं रह सकता । परमात्मा को 
पग-पग पर समझ कर ध्यान करने वाले के लिए परमात्मा 
कल्पवृक्त है | 


अगर आप परमात्मा को सबंदर्श और इसी कारण 

व्यापक मान कर सबत्न पाप से बचत रहेगे तो आपके हृदय 

में शीघ्र ही एक अलौकिक ज्योति उत्पन्न दो जायगी, जिससे 
आपका परम कल्याण होगा | 
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१? थी ओअयासनाथ 
-। “पशकककद३4+- 


प्राथना | 


चेतन जाण कल्याण करन को, आन मिन्‍्यो अवसर रे । 
शाज्ञ प्रमाण पिछान प्रभु ग्रग, मन चंचल शिर्‌ कर रे।। 
प्रेयांस जिनन्द सुमर रे ॥ टेर १॥ 


सास उसास विलास भजन फो, दृढ़ विश्वास पकर रे । 
अजपाश्यास प्रकाश हिये बिच, सो सुमरन जिनवर रे॥ २॥। 


ऋंदप क्रोव लोभ मंद माया, ये संब ही परदर रे। 
सम्यकदृष्टि सहज सुख श्रगटे, ज्ञान दशा अनुसर रे॥ ३॥ 


मूठ प्रपंच जोवन तन घन अरु, सजन सनेह्दी घर रे। 
छिन में छोड़ चले पर भव को, बाँच शुभाशुभ धर रे।॥४॥ 


मानस जनम पदारथ जाओ, आशा करत अमर रे 
ते पूरव सुकेत कर पायो, धरम मरम दिल धर रे ॥ ५ ॥ 


“पविश्वसेन” “विस्ना” राणी को, नन्‍्दन तून विसर रे । 
सहज मिटे अज्ञान अविदा, मुक्ति पंथ पम भर रै॥॥६ ॥ 


तू अविकार विचार आतम गुन, भव-जंजाल न पर रें। 
पुदूगल चाद मिटाय 'विनयचन्द', ते जिन तू न अवर रे ॥। ७ ॥ 
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मानव-जीवन का क्षण-क्षण परमात्मा की प्राथना में ही 
व्यतीत होना उचित है। प्रार्थना करने का यह विचार कोई 
नवीन नहीं है। श्रतीत काल के जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सब में 
परमात्मा की प्राथना करने का उपदेश दिया गया है। वेद, 
कुरान, बाइबिल, पुराण आदि सब में परमात्मा की प्रार्थना की 
गई है | जितने भी धर्म और समाज हैं उन सब मे यही उपरेश 
दिया जाता है कि परमात्मा की प्रार्थना ही संसार मे सारभूत 
वस्तु है। यह दूसरी बात है कि प्रार्थना करने का सत्र सम्प्रदायो 
का अपना अलग-अलग ढेंध है, पर प्राथना की महिम्ता सब ने 
स्वीकार की है। 


प्रार्थना के साधारणतया तीन भेद किये जा सकते है-- 
(१) उत्तम (२) मध्यम ओर (३) कनिष्ठ । उत्तमकोटि की प्रार्थना 
वह है जिसमे आत्ममाव की उन्नति होती है, किसी प्रकार की 
आशा-कामना नहीं की जाती और जो जगत से मित्रता का 
भाव रहने के लिए की जाती है । जिस प्रार्थना मे इस लोक और 
परल्लोक सम्पन्धी कल्याण एवं अपना तथा पराया सुख चाहा 
जाता है वह मध्यम कोटि की प्रार्थना है। जिस प्राथना द्वारा 
यह चाहा जाता है कि--मेरे बैरी का नाश हो जाय, सारा सु 
मुझे ही मिले और दूसरे को न मिले, इस प्रकार की प्रार्थना 
कनिष्ठ प्रार्थना है । 


| बहुत-से लोग भगवान्‌ के नाम पर यही नीच कोटि की 
प्राथना करते हैं। इस सम्बन्ध मे अधिक विवेचन करने का 
समय नही है। 
अभी-अभी जो प्रार्थना की गई है, वह्‌ किस कोटि की 
प्राथना है, इसकी परीक्षा के लिए परीक्षक होना चाहिए। 
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सुभर रे सुमर रे सुमर रे, 
श्रेयांस जिननद सुमर रे । 


क्यो ! श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र को सुमरने की इतनी प्रबल 
प्ररणा क्यों की जा रही है ? इसके उत्तर मे कहा है :-- 


चेतन जान कल्याण करन को, 
आन मिल्‍यो अवसर रे। 


कल्याण करने का यह महा मंगलमय अबसर प्राप्त हुआ 
है । इस सुअवसर को पाकर निरन्तर-सतत, जिस प्रकार महा 
नदी की धारा एक पल्न के लिये भी 'नहीं' द्ृटती है, भगवान्‌ के 
स्मरण की पावनी गगा बहने दो । 


लोग कद्दत हैं--गगा किनारे भजन करने से फतह हो 
जाती है। अर्थात्‌ गया के किनारे का भजन विशेष लाभदायक 
होता है | मगर गंगा के किनारे के भजन मे क्या विशेषता है, 
इस बात को जो जानता है बद्दी जानता है, सब नदी जानते। 
गंगा के किनारे भजन करने का श्रभिप्राय यह है कि गंगा का 
अनुकरण करो। जंसे गंगा किसी क द्वारा की हुई बड़ाई या 
निन्‍दा से बढ़ती-घटती नहीं है। वह अपनी मयोदा को नहीं 
छोड़ती--जिस ओर बह रही है उसी ओर बहती रहती है। 
उसके पास राजा आवे, चाहे रंक आबे, न्नाह्मण आये या 
चाण्डाल अआवे, वह एक-सी बहेगी। राजा के आने पर ज्यादा 
ओर रक के आने पर कम बहना उसका स्वभाव नहीं है। वह 
अपनी एक ही गति से बहती रद्दती है। इसी तरह भजन भी एक 
ही गति से चलने दो । मह देख-देखकर प्राथना मत करो। यह 
मत सोचो कि इस समग्र लोग देखने हैं तो में भगत करूं और 
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जब लोग न हों तो भजन भले ही कम्र हो या न हो। अपनी 
प्रशंधा सुनकर चढ़ मत जाओ और निन्‍्दा सुनकर सूख मत 
जाओ | इस प्रकार निरन्तर गति से, समान रूप से, गंगा के 
प्रवाह की तरह प्रार्थना-भजन का प्रवाह चलने दो। जो ऐसी 
प्राथना करता है बह कल्याण का भागी होता है । 


शाह्न से भगवान के गुणों को ओर सिद्धान्तों को पहचान 
लेने के पश्चात्‌ प्रार्थना करने से विशेष रस मिलता है। 


आरूग-बोहिलाभ॑ समाहिवस्मुत्तम॑ दिंतु । 
चन्देसु निम्प्रलयरा, आाइच्चेसु आहिय॑ पयासयरा। 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम्र दिसंतु ॥ 


यह प्रार्थना आप प्रायः प्रतिदिन करते हैं पर आप इस 
पर गहराई से शायद ही सोचते हो। वास्तव मे द्तचित्त हुए 
बिना प्रा्थना का यथेष्ट फल नही मिलता | 


यर्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशुन्या । 


अर्थात्‌-भाव से शुन्य-मनोयोग के विला-की हुई क्रिया 
फल्न देने बाली नही होती । 


अभी जो प्राथना अद्धमागधी भाषा में बतलाई है उसमे 
ओर कुछ नहीं, केवल यह कहा है कि--हे प्रभु ! मुझे निर्दोष 
९६ जप 
सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्र को दो | तुम्हारे सिवाय और 


कहाँ जाऊँ ? 


कल्यारण॒-हूपी सहज समाधि तु दे, मुझे उपाधि नहीं 
चाहिए । 
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तू चन्द्र से अधिक निमेल और सूथ से अधिक प्रकाश- 
मान हे । 


मित्रो ' भगवान्‌ जब सूर्य से अधिक प्रकाशमान है, 
जिसका प्रकाश सूर्य से नहीं-सूर्यों से भी अधिक है, बह दिन- 
रात, छिंपे-चौड़े, भीतर-बाहर, जो भी कुछ हम करते है, उसका 
साक्षी है या नही ? 
है ॥॥| 
यदि श्राप इस सत्य को स्वीकार कर ले, गाँठ बाँध ले कि 
इश्वर सब जगह देखता है तो आपका कल्याण हो जाय | आप 
मन में यह निश्चय कर ले कि दूसरे से दगा करना ईश्वर से दगा 
करना है तो आपका मन स्थिर हो जाय | जब आप यह निश्चित 
कर लेंगे कि अच्छे और बुरे सब विचारों का साक्षी परमात्मा 
है तो कल्याण की प्राप्ति मे देर नही लगेगी । इन भावों को धारण 
कर लेने पर निस्सन्देह आत्मा, परमात्मा का दु्शन कर लेगा | 
श्वास उसास विल्लास भजन को, 
दृढ़ विश्वास पकड़ रे ! 
अजपाम्यास प्रकास हिये बिच, 
सो सुमिर्न जिनवर रे ॥ 


कोई श्वास ओर उच्छबास खाली न जाय, जिसमे 
भगवान का भजन न हो । 


अप कट सकते है--फिर हम बाते कब कर ? इधर-उधर 

४ ७. ९ 

की गपशप और घर-व्यापार की चर्चा करने के लिए भी तो कोई 
समय चाहिए | 
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आपने देखा होगा कि अनेक घहिने सिर पर खेप रखकर 
ओर बगल मे पानी से भरा हुआ घडा दबाकर चलती है । रास्ते 
में कहीं काँटा लग जाय तो वे खेप और घड़े को ज़मीन पर रक्खे 
बिना ही, खड़ी रहकर, एक हाथ से काँटा निकाल लेती है। 
उनके घड़े क्यों नही गिरत ? 


'घड़ी पर उनका ध्यान रहता है ? 


इसी प्रकार परमात्मा पर ध्यान जमाए रक्खो | काम से 
छगे रहकर भी परमात्मा के भजन में बाधा न पहुँचे, ऐसे 
प्रसन्नता के काम करो | 


कहा जा सकता है कि ऐसे प्रभु की प्रसन्नता के काम 
गृहस्थ से किस प्रकार निभ सकते हैं ? मगर याद रकख्ो, तुम्हारे 
हृदय से यदि कूठ, कपट, दगा आदि बुराइयाँ निकल जाएँ तो 
गृहस्थी के काम करने का पाप भस्म होते देर नहीं लगेगी । ऐसा 
मही होना चाहिए कि मुँह थे राम, बगल से छुरी ' भीतर कुछ 
और बाहर कुछ | भीत्तर रसगुल्ले उड़ाओ और बाहर टुकड़े 
बताओ '! इस प्रकार का कपटाचार नहीं निभ सकता। चाहे 
कोई साधु हो या यृहस्थ, ऐसे व्यवहार से किसी का निर्वाह नहीं हो 
सकता । हाँ, परमात्मा से कपट न करो तो सब पाप छूट जाएँगे । 
कपट से परमात्मा नही मिलेगा | लोग यह तो समभते है कि 
बाहर बुरा व्यवहार करेगे तो लोग मुझे शोतान समर लेगे; पर 
उन्हे यह भी समझना चाहिए कि परमात्मा से अपने बुरे व्यव- 
हार को बे नही छिपा सकते । परमास्सा सभी कुछ जानता हैं। 


जब परमात्मा से नहीं डरते तो शैतानी प्रकट हो जाने से डण्ना 
व्यथ है। 
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मित्रो ! विश्वास के विना कार्य की सिद्धि नहीं होतो | 
विश्वास आया कि कुछ और ही हाल हो जायगा। विश्वास के 
साथ प्राथना करो और प्रा्थना के प्रयोजन को समझो । बृहृदार- 
ए्यक उपनिषद्‌ से एक प्राथना हैं :-- 


असतो मा ज्योतिर्गमय । 
तमसोी मा ज्योतिर्गसय । 
मृत्यो्मा अमृत गमय । 


अथोत्‌-- 


(१) भगवान ! तू मुझे असत्य से सत्य पर ला-अ्थांत 
नस 6४. रख 0 
मुझे असत्य मांग से हटाकर सत्य के मार्ग पर ला । 


(२) अआज्ञान के अधकार से निकाल कर ज्ञान-ज्योत्ति 
मेला। 

(३) मत्यु-संसार से निकाल कर अमर-पर ( मोक्ष ) 
पर ता। 


पहले कही हुई “आरुग्गब्रोहिलाभं! इत्यादि प्रार्थना मे जो 
बात कही गई है वही बात यहाँ भी कदी गई है.। चाहे कोई 
यु ९ ५ 
उपनिषद्‌ के इन शब्दों द्वारा प्राथना करे। चाहे जन शास्त्रों के 
शब्दों द्वारा, करना चाहिए उत्तम भाव से । उत्तम भाव से उत्तम 
कोटि की प्रार्थना करने पर अवश्य कल्याण होगा। 


[ख] 
श्रेयांस जिनन्द सुमर रे । 
शरीर के निमित्त से होने वाले संबंध को तो सब लोग सम- 
भरते हैं, जेसे-यह माता है, यह पिता है, इत्यादि । परन्तु ज्ञानी 
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कहते हैं कि जैसे इन संबंधों से भी परिचय हो इसी प्रकार 
आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध से भी परिचय प्राप्त करो। 
इसी के लिए ज्ञानी जन उपदेश देते हैं । 








सांसारिक संबधों को तो मनुष्य स्वयं पहचान लेता है 
ओर नये सबंध जोड़ भी लेता है परन्तु आत्मा का परमात्मा के 
साथ संबंध जोड़ने के लिए ज्ञानियो का रहस्यमय उपदेश होने 
पर भी किसी को प्रेरणा होती है ओर किसी को नही होती । कोई 
उस संबंध को पहचानते हैं और कोई नदी पहचानते | 


आत्मा के स्वरूप को सुनकर कई तो आश्चय करते हैं कि 
यह आत्मा क्या है? कैसे शरीर मे आता है और कैसे चला 
जाता है ? आता और जाता दिखाई नहीं देता, फिर भो बीच में 
ऐसे खेल कर जाता है, ऐसी क्रान्ति कर जाता है कि जिसका 
अनुभव करके दंग रह जाना पड़ता है। एक-एक आत्मा ऐसी 
क्रान्ति मचा देता है तो आत्मा मे यह शक्ति कहों से आती है ? 
ओर फिर कहाँ चली जाती है ? तात्पये यह है कि कई लोग इसी 
आश्चर्य मे पड़ जाते है। साधारण मनुष्य ही नहीं, ज्ञानी मुनि भी 
इसी आश्रय में पड़ जाते हैं । कई लोग आश्रय के रूप में आत्मा 
को जान कर आश्रय रूप ही कथन करते हैं। कई लोग आत्मा के 
खेलों को वक्त भाव से सुनते है ओर सुनकर आश्चय मे मिमम्न 
हो जाते है। इस प्रकार कहने-सुनने पर भी उनको आत्मा का 
यथार्थ स्वरूप जानना कठिन हो जाता है। 


इससे श्रनुमान किया जा सकता है कि यह विषय 
कितना गहन है। इसी पर आज मैं थोड़े शब्द कहना चाहता हूँ। 
आप ध्यान से सुने । 
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आत्मा का परमात्मा के साथ जो सम्बन्ध है, उसे 
सममकर साधारण लोग भी असाधारण-दिव्यरूप हो गये। 
फिर से क्यों निराश होऊझ ? से आशावादी हूँ, निराशाबादी 
नही । 


ध्यभी बोले हुए भजन में कहा है :-- 


श्रेयांस जिनन्द सुमर रे । 
सुपर रे सुमर रे सुमर रे, 
श्रेयांस जिनन्द सुमर रे। 


जब किसी बात पर बहुत बल देना होता है, किसी काम 
के लिए तीत्र प्रेरणा करनी होती है तो उसके लिए शब्दों की 
पुनरावृत्ति की जाती है । 


चेतन जाव कल्याण करन को, 
आन मिलयो अवसर रे । 


हे चेतन ' तुमे कल्याण करने का अवसर मिला है। 
इसलिए कहते हैँ--परमात्मा को सुमर, सुमर, सुमर | 


मित्रो ! लोगों की आदत है कि वे भूतकाल की बात 
भूल जाते है। कभी-कभी तो यह भी ठीक नहीं कहा जा सक्ृता 
कि कल क्या-क्या खाया था ? मगर श्राप यदि एक दिन की 
चर्या भी याद रकखे तो बहुत अनुभव बढ़ जाय। प्रतिक्रमण का 
अशय यही है कि अच्छी और बुरी बातों की सूची बनाई 
जाय । इसी को गणधरों ने ऐसी प्रभावशाली भाषा में रचा है 
कि सुनने और कहने में प्रिय लगता है। यह बात सबको समभने 
का यत्र करना चाहिए | 
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आप लोग यदि ए% दिन की चयो भी याद रक्‍्खे कि 
कल्ल मैंने क्या-क्या बुरा और भला काम किया है तो आपका 
अनुभव बढ़ता जायगा | सम्भव है, अभी आपको अपने बाल्य- 
काल की कोई बात याद न हो, किन्तु आप धीरे-धीरे अनुभव 
बढ़ाएँ तो आपके बाल्यकाल के सब काम आपकी आँखों के 
सामने आ जाएँगे और अगर यह अनुभव बढ़ाते चले गये तो 
गर्भ की और पू्बजन्म की बाते भी आपको मालूम हो जाएँगी । 
श्रथात्‌ जाति-स्मरण हो सकेगा | लेकिन आप लोग भविष्य की 


चिन्ता और वत्तमान के जंजाल में पढ़कर भूतकाल को भूल 
गये है । 


आप यह क्यो नहीं सोचते कि बचपन की बाते, जो 
आपके ऊपर ही बीती है, आपको क्यों याद नहीं हैं ? कारण 
यही है कि उन पर दूसरी-दूसरी बाते आती गई और बीती बाते 
छूटती गईं। बचपन मे खेल के आगे आभूषण भी तुच्छ जान 
पढ़ते थे, मगर ज्यो-ज्यों बड़े हुए, उसे भूलते गये । इसी प्रकार 
अपने पू्व जन्म को भी श्रपन भूल गये हैं। भूल तो गये, परन्तु 
जैसे मुँह नही दिखता तो उसे देखने के लिए काच की सहायता 
ली जाती है, इसी प्रकार ज्ञानी जन शास्त्र रूपी दर्पण हमे दे गये 
हैं। उसकी सहायता से हम अपने भूतकाल को जान सकते है । 
उस भूत काल को जानो और फिर सोचो कि बत्तमान मे कैसा 
अपू्व अवसर मिला है | इस अपूव अवसर को संसार की बातो 
मे खो रहे दो, यही देखकर ज्ञानी पुरुष कद्दते हैं-- 


चेतन जान कल्याण करन को, 
आन मिलयो अवसर रे | 


| 
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फहा जा सकता है कि जब्र आत्मा अमर है तो यह 
अवसर अपूब क्यों है ? 


बास्तव में आत्मा अविनाशी है और जैसे-जैसे आत्मा 
का अविनाशीपन समझ मे आता जायगा, अधिक जोश बढ़ता 
जायगा । मगर यह बात अपने अनुभव से जानना और बात है 
तथा दूसरे के सुकाने से जानना और बात है । 


आत्मा के अस्तित्व की खोज, जितनी भी हो, करनी 
चाहिए । जितनी भी खोज करेगे उतनी ही शान्ति बढ़गी और 
फिर किसी चीज़ की चाह नही रहेगी । फिर संसार के पदाथ ही 
नहीं, क्रिज्षोक के सुख भी आपको तुर्छ प्रतीत होने लगेंगे। 


आत्मा सब्चिदानन्द है। 'सब्चिरातन्द! शब्द सत, चित 
और आनन्द के योग से बना है। 


जो भूत मे था, वत्तमान में है और भविष्य में होगा, 
तीनो कालो मे जिसका नाश नहीं हो सकता वह 'सतः 
कहलाता है | 


सौ बष बीते, यह निमश्चित है ? 

हां! 

अटारह सौ वर्ष बीते, यह भी निम्चित हैं ? 
हाँ ॥४। 


तुमने अठारह सौ वर्ष देखे नहीं है, फिर किस आधार 
पर कहते हो कि श्रठारह सो वष बीत ? अ्रनुभव से ही यह बात 
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जानी जाती है कि जेसे कल, परसों, वर्ष, दो वर्ष, पचास बष 
बीते ऐसे ही अठारह सौ वर्ष भी बीते होंगे। इसी तरह अनुभव 
से यह भी मानोगे कि लाख बष और अनन्त काल भी वीता है 


है ॥8 

इस बात को आप भलीभाँति समझ ले, इस उद्देश्य से 
जरा और स्पष्ट करता हूँ। आप नदी के मध्य भाग को देखकर 
उसके आदि और अ्रन्तिम भाग का अनुभव करते हैं। समुद्र फे 
एक किनारे को देखकर दूसरे किनारे का अंदाज लगा लेते हैं । 
इसी प्रकार जब वत्तमान है तो भूत और भविष्य के होने का 
अनुसान कर लेना भी स्वाभाविक है और फिर आत्मा का 
वत्तेमान काल में अस्तित्व है तो समझ लेना चाहिए कि भूतकाल मे 
भी उसका अस्तित्व रहा होगा और भविष्य काल में भी उसका 
अस्तित्व बना रहेगा। जैसे काल की अरादि नहीं है, अ्रन्त नहीं है, 
उसी प्रकार आत्मा की भी आदि नहीं है, श्रन्त नही है । 


जवादिरात कितने भी बड़े हो परन्तु जीाहरी से बढ़कर 
नहीं हैं। मकान कितना भी बड़ा हो पर कारीगर से तो बड़ा 
नहीं है | एंजिन कितना भी बड़ा हो फिर भी एंजिन-निमोता से 
बड़ा नही हो सकता । इसी प्रकार जिस आत्मा ने ऐसे-ऐसे कई 
शरीर त्यागे है वह तुच्छ केसे हो सकता है ? 


इस विवेचन से आप समझ गये होंगे कि आत्मा अमर 
है। सगर सिफ आत्मा ही अमर नदी है बरन्‌ पुदूगल भी अमर 
है| पुद्गल अर्थात्‌ रूपी जड़ पदार्थ भी तीनों कालो मे विद्यमान 
रहता है। इस विषय पर आधुनिक विज्ञान ने पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। मोमबत्ती जलाने के बाद आप सममभेगे कि उसका 
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नाश हो गया, परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तविक रूप से 
उसका नाश नही हुआ । इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्हीने 
दो.यन्त्र बनाये हैं। बे यन्त्र जब लगा दिये जाते हैं तो उस 
जलती हुई मोमबत्ती के परमाशुओ को अपने भीत९ खींच केते 
हैं। इन दोनो यन्त्रों मे इक॒ट्र हुए परमारतुओं को अगर जोड़ 
दिश्रा जाय तो फिर मोसब ती रन जाती है। कहने का आशय 
यह है कि मोमबत्ती का नाश नहीं हुआ, सिर्फ रूपान्तर हो 
गया । इसी छकार एक रजकए का भी नाश नहीं होता, केवल 
रूपान्तर होता है। . 


मित्रो ! जब रञजकणश का भी नाश नहीं होता तब 
आत्मा के शरीर छोड़ देने पर उसका नाश हो जाना क्या 
सम्भव है ? 


ही ।? 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आत्मा के समान 
अगर जड़ भी सत अथांत्‌ त्रिकालस्थायी है तो आत्मा और जड़ 
में भेद क्या रहा ? इस बात को समभने के लिए चित! गुण 
पर विचार करना होगा | आत्मा चित अर्थात्‌ ज्ञान से युक्त 
है ओर जड़ अचित्‌ है। उसमे ज्ञानगुण नहीं पाया जाता । 


जो दूसरे साधनों के बिना ही जानता है, जो स्वयं 
प्रकाशमान है और जिससे दूसरे पदाथ भी प्रकाशित होते हैं 
उसे चित! गण कहते है | यह गण आत्मा भे ही पाया जाता 
है । अथवा यो कद्द ले कि जिसमें चित' गण पाया जाता है, 
बही आत्मा है। 
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जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को भी प्रकाश 
देता है, इसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशित होता हुआ दूसरों 
को भी प्रकाशित करता है। क्षेत्र और काल को नापने वाला 
श्रात्मा ही है। खम्भे को जम्भा नाम देने वाला आत्मा ही है। 
आत्मा ही जानता है कि खम्मे को कैसे बनाना चाहिए और 
उसका खम्भा नाम रखना चाहिए। मतलब यह है कि आत्मा 
स्वयं प्रकाशित है और सारे संसार को प्रकाश देता है। संसार 
में जितने भी नाम वाले पदार्थ हैं, उन सबके नाम आत्मा ने ही 
रक्खे हैं। किसी और पदार्थ मे यह शक्ति हो तो बताओ है 
किसी मे ऐसी शक्ति ? 


नहीं !? 
बस, जड़ और आत्मा मे यही अन्तर है कि जड़ को 


पहचान कराने वाला दूसरा है और आत्मा स्वयं प्रका- 
शित है। 


यहाँ तक सत्‌ और चित्‌ का श्रथे समकाया। अब 
“आनन्द! के विषय मे कहता हूँ । 


आत्मा स्वयं आसन्द्मथ है। देश, काल और बस्तु से 
प्रतीत होने वाला आनन्द यहाँ नहीं लिया गया है। बल्कि 
आत्मा स्वयं अनन्दरूप है। आनन्द आत्मा का ही एकस्वा- 
भाविक गुण है, जेसे चित्त! गुण है । 


... आदमी गइरी नींद मे सोकर उठता है तो यही कहता 
ह-- आज बड़े आनन्द मे सोया ! श्याज बड़े मजे की नींद 
आई / पर उससे पूछो कि क्या आनन्द था तुमको ? खाते थे 
या पीते थे ! क्या आनन्द था उस सोने में ! 
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मिश्ने ! यह कथन आत्मा के आनन्द का एक छोटा-सा 
नमूना है। यह अनुभव सभी को होता है--सभी पर यह घटना 
घटती है, परन्तु जानने और जानकर विकास करने का समय 
मिलने पर भी आप न मालूम किस गहरी नींद में पड़े हैं। आप 
बाह्य बस्तुओं के आनन्द्‌ में मप्त होकर आत्मा मे जो स्वतः 
आनन्द है, उसे भूले बैठे हैं। जरा सोचो तो सद्दी कि नींद में न 
आप खाते थे, न पीते थे, फिर क्या आनन्द आया ? यह प्रकृति 
आपको जरा-जरा सी बात सिखाती है, फिर भी आपकी समझ 
मे नहीं आता कि आप इन्द्रिय-त्िकारों को जीत करके आत्मा 
को देखें तो कितने आनन्द की प्राप्ति होगी । भाइयो ! अपने 
ज्ञान को उस ओर ज्लगाओ । यह उपदेश इसीलिए है । 


चि6द्रा मे श्राननद यह था कि मन में एकाग्रता थी। जब 
मन के एकामभ होने से निद्रा मे भी आनन्द आया तो जागृत 
श्रवसथा से मन को एक जगह करके आत्मा पर विचार करो तो 
कितना आनन्द होगा ? 


आप यह न सोचें कि उस अयनन्द्‌ को हम संसारी जीव 
कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? कैसे हमारा कल्याण हो सकता है ? 
ज्ञानी पुरुषों ने कल्याण की एक सीमा कर दी है। आपको श्रास 
और उच्छवास तो आता दै न ? 


हाँ !! 
श्वास महाप्राण है ओर इसी से आप जीवित हैं | इस 
विषय में एक दृष्टांत ली जिए। एक बार श्वास और इंद्वियो में लड़ाई 


हो गई . इन्द्रियाँ कइने लगीं--हम तो कुछ न कुछ काम करती 
हैं, पर यह श्वास क्या काम करता है ९ इन्द्रियाँ स्ली ओर श्वास 
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पुरुष है। श्वास ने विचार किया--इन्द्रियों से ल्ड़ना-झगड़ना 
ठीक नहीं है। उसने इन्द्रियों सं कहा--तुम लड़ो मत | मैं चलता 
जाता हूँ। इतना कह कर श्वास जाने लगा कि सब इन्द्रियाँ तन 
गई। आँखें फटने लगी, कान बहरे होने लगे, जीभ अकड़ने लगी, 
हाथ-पाँव ऐठने लगे । सब की हालत बिगड़ने लगी | तब इन्द्रियो 
ने श्वास को रोक कर कहा--हम मे से कोई न हो तो काम चल 
सकता है, परन्तु तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता । 


तात्पय यह है कि जीवन के सब खेल श्वास पर ही 
निभर हैं । जब तक श्वास दे तभी तक आशा है। श्वास की 
साधना करके योगी लोग अपूर्व और अदुभुत सिद्धियाँ प्राप्त कर 
लेते हैं| वे हमे सूचित करते है. कि श्वास की महिमा ऐसी है। 
इसलिए इसे नीच काम मे मत ल्गाओ | इस श्वास के आते या 
जाते समय, अर्थ के साथ 'अहं! या किसी भी परमात्मा के नाम 
का स्मरण करो । इस श्वास को विकार से अलग-दूर रख कर 
परमात्मा का ध्यान आने दो । 


मित्रो ! अधिक न कर सको तो कम से कम इतना तो करो 
कि जब तुम निकम्मे होओ अर्थात्‌ जब कोई काम न हो तब 
परमात्मा का स्मरण करो। मतलब यह है कि श्वास मे भगवान्‌ 
के भजन का विज्लास होना चाहिए । भगवान्‌ के स्मरण में 
विश्वास के साथ गहरा प्रेम होना चाहिए । ऐसा न हो कि 
बोलते हो भगवान्‌ का नाम और आ रहे हो नींद के कोके । 
जिसके हृदय में प्रेम जागृत होगा उसे लीद नहीं आ सकती। 
नींद प्रेमी से तव तक दूर रहती है जब तक प्रेमपात्र मित्र न 
जाय । प्रेम के साथ परमात्मा का जाप करो तो आप जैसी 
चाहेगे बैसी ही जागृति हृदय मे उत्पन्न हो जायगी। शास्त्रकारो 
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ने स्वयं श्रनुभव करके यह बात कही है। आप अभ्यास करके 
इस कथन की परीक्षा करो | जो स्वयं अभ्यास करके परीक्षा 
नहीं करता और पहले ही अ्रश्नद्धा या बुराई करता है, उसका 
रोग असाध्य है । उसे किस प्रकार विश्वास दिल्लाया जा 
सकता है ? 


नाम के स्मरण का क्या प्रताप है, यह बात शाक्षों 
में बताई है :-- 


कैसी भी गूढ़ बात क्यो न हो, इश्बर के स्मरण मे तल्लीन 
: हो जाओ तो न जाने किस प्रकार बह सरल हो जायगी। मैंने 
इसका अनुभव किया है और कई बार अपने अनुभव का जिक्र 
अपने शिष्यों से भी किया है कि समाधि मे किसी भी गूढ़ विषय 
को न मालूम कौन समझा जाता है ! यह अनुभव सभी के लिए 
मार्ग-दशेक बन सकता है और ऐसा अनुभव प्राप्त करना कठिन 
भी नही है ! मगर प्रथम तो आपकी इस ओर रुचि ही नहीं है, 
दुसरे जंजालो के कारण आपको फुसंत नहीं मिलती | लेकिन 
इस सत्य को स्देव स्मरण रक्खो कि अगर एकाम्र ध्यान लगा- 
ओगे तो आपकी गति निराली हो जायगी। इसमे जितना परि- 
श्रम करोगे उतना ही कल्याण होगा | 


संसार के जंजालों को काटने के लिए महापुरुषों के 
चरित्रों का आश्रय लेना चाहिए। जो जिस सत्य पर मुग्ध हो 
जाता है, वह उसके लिए कष्ट आने पर भी विरत नहीं होता-- 
कष्ट आने पर उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है । 
वह्‌ उसके लिए दिन-दिन प्रिय होता जाता है, श्रप्रिय नहीं हो 
सकता । सत्य से प्रेम रखने वाले को संकट फूल-से लगते हैं। 
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बह समझता है कि यह संकट संकट नहीं हैं। यह मेरे प्रेम की 
धार को तेज बनाने के लिए शाण हैं। इनसे मेरा श्रेम तीखा 
बनता है । 


ताप यह है कि श्रानन्द नामक गुण आत्मा में स्वभाव 
से ही विद्यमान है, किन्तु उसका अनुभव करने और उसे प्रकट 
करने के लिए परमात्मा से प्रीति जोड़नी चाहिए--आआात्मा का 
परिचय प्राप्त करना चाहिए। अभी आप जिस आनन्द का 
अनुभव करते हैं, घद उसी आत्मिक आनन्द का विकार है। 
विकार है, इसलिए यह तुच्छ है । झ्राप इस विकृत आनन्द से 
ऊपर उठने का प्रयन्ल कीजिए। तभी शआरपको शुद्ध आनन्द की 
उपलब्धि होगी । 


इस प्रकार सत्‌ श्राप हैं, चित्‌ आप हैं, आनन्द आपका 
ही धर्म है। आप स्वयं 'सब्चिदान-द! हैं। इस 'सबिदानन्द' स्व- 
रूप को पूर्ण रूप से प्रकाश में लाना और इसमें रहे हुए समस्त 
विकारों को दूर करना ही मनुष्य की सबश्रष्ठ साधना होनी 
चाहिए । इस साधना के लिए मनुष्य-जन्म से अधिक अनुकूल 
आर कोई जन्म नहीं है । मनुष्य-जन्म प्राप्त ककके जो महाभाग 
इस साधना मे लग जाते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और वे 
अनन्त, श्रव्याबाघ, असीस तथा श्रत्षय आनन्द को प्राप्त करते हैं। 


छ जे & 
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प्ररामू' वासुपूज्य जिन नायक, सदा सहायक तू मेरो । 
विषम वाट घाट भयथानक, परमेसर शरण्यो तेरों॥ १॥। 


खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, जो चौ तरफ दिये घेरों । 
तो पिण कृपा तुम्दारी प्रभुजी, अरियन होय प्रगटे चेरी ॥ २ ॥ 


विकट पद्दार उजाड़ बीच कोई, चोर वुपात्र करे हेरो । 
तिण बिरियां करिया तो सुमरण, कोई न छीन सके डेरो ॥ ३ ।॥ 


राजा बादशाह जो कोई कोपे, अति तकरार करे छेरो । 
तद॒पि तू अनुकूल हौय तो, छिम में छूट जाय फेरो ॥ ४ ७ 


राक्षस भुत पिशाच डाकिनी, साकिनी भय न आधे नेरो । 
दृष्ट मुष्ठ छल छिंद्र न लागे,प्रभु तुम नाम भज्थां गहरों ।! ५ ।। 


विस्फोटक वुष्टादिक सूट, रोग असाध्य मभिठे सगरो । 
विष प्यालो अमृत द्वीय जगमें, जो विश्वास जिनन्द केरो ॥ ६ ॥ 


मात जया! “वसु! देव के नन्‍्दन, तत्त जथारथ बुध प्रेरो । 
बे कर जोरि विनयचन्द? विनवे, वेग मिटे मुझ भव फेरों ॥ ७ ॥ 


प्र्ल्र््््च्ल्र 
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ईश्वर की प्राथे वा करना मतुय्प का प्रधान कत्तत्य है । 
ऐसे तो हर समश्र रुचि के अवुसाए प्रार्थता कि! करते हैं, 
किन्तु भावपू्वक इश्वर की प्रार्थना करना दूसरी बात है। 
प्राथना का अर्थ है--पाचना करना । सांसारिक कार्यों में लगा 
हुआ सनुद्य दूसरे से प्रार्थना-य्राचना करता है, परन्तु उस 
प्राथना में और इश्वर की प्रार्थना में क्या श्रन्तर है, यह बात 
आप लोगों को सममनी चाहिए । 


सांसारिक पदार्थों की प्राथना विषय-बासना के लिए, 
आप बड़े बनकर दुसरों को छोटा बनाने के स्षिण तथा धन, पुत्र, 
परिवार, राज्य, मानसन्मान आदि पाने के लिए की जाती है| 
श्रदालत सम्बन्धी काम अटकने पर वकील की, व्यापार के काम 
में सेठ-लाहूकार की, और बीमारी होने पर वैद्य की प्राथना 
करने की परम्परा चल रही है । पर इन कार्यों का रूप बदल कर 
परमात्मा की प्रार्थना करना, उसकी प्रार्थना मे अपनी वृत्तियों 
को लगा देना, यह बात महात्मा बतलाते हैं । 


अभी मैने जो प्राथंना बोली है, उसके तत्पये पर ध्यान 
दीजिए-- 
प्रणमु॒वारुपूज्य जिननायक, 
सदा सद्दायक तू मेरो। 
विषम्ती बांट घाट भय थानक, 
परमेसर सरणो तेरी ।। 


... दे परमात्मा ! यह संसार बड़ा विषम मार्ग है। इस मार्ग 
मे चल कर यह आत्मा नाना प्रकार की आधियो और व्याधियों 
से पीड़ित हो रहा है। आत्मा संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह 
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आदि के संतापो मे तपा हुआ है | आत्मा को शान्त रखना कठिन 
हो रहा है । परन्तु यह दुःसख्र तभी तक है जब तक तुमसे भेंट नहीं 
हुई है । तेरी भेट होने पर, तेरी प्राथना करने पर यह सब दुःख 
मेरे अनुकूत हो जाएंगे--मेरे सहायक बन जाएंगे । 


खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, 
जो चोतरफ दिये घेरों । 

तद॒षि कृपा तुम्दारों प्रभुजी, 
अरि-यन फिर प्रकटे चेरो ॥ 


प्रभु ! मेरे जो वैरी है वह तभी तक वैरी है, जब तक तेरी 
सहायता न मिले । तरी सहायता मिन्नते ही बैरी भी बेरभावष 
छोड़कर मेरे मित्र बन जएंगे। 


परमात्मा से यह प्राथना करनी चाहिए कि मेरे भीतर 
जो विषमता है तथा मेरे लिए जो दूसरे विषम हैं, बह और हम 
एक हो जाएं। भक्त लोग परमात्मा स यहो प्राथना करते हैं कि 
जगत को सम-रूप कर दे । वे रोटी के लिए प्राथना नही करत 
है वे कहते है--मुझे! कितने ही कष्ट क्यों न हो, मैं उन कष्टों को 
हटाने के लिए प्रार्थना नही करता | में जगन की भल्राई के लिए 
प्राथना करता हैँ । 

चोर और राजा बदल कर जब कष्ट देते है तो ज्ञानी 
पुरुष विचार करता है--प्रह कष्ट नहीं दे रहे हें बल्कि परमात्मा 
से प्राथना करने की प्रेरणा कर गहे हैं। यह हमे समझा रहे हैं कि 
अपनी कमी को दूर करो। ज्ञिस प्रकार शिक्षक लडको को विद्या 
सिखाने के लिए छट्ठी मारता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ससा। 
के विरुद्ध उ्यवहात को शिक्षा के लिए छुडी समभने हैं | वे सोचते 
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हैं- यह बिरुद्ध लोग हमको सिखलाते है कि परमात्मा की 
प्राथना करो, जिससे यह दु:ख, दुःख न रहकर शान्तिदाता 
बन जाए। 


मै पहले कह चुका हूँ कि प्रार्थना उत्तम, मध्यम ओर 
कनिष्ठ-के भेद से तीन प्रकार की होती है । आजकल लोग प्राय: 
कनिष्ठ प्राथना करते है। कनिष्ठ प्रार्थना करने का आमंत्रण दिया 
जाय तो अभी सब्न प्रार्थना करने को तेयार हो जाएँ । 


अगर मै किसी से कहूँ कि आओ, में तुमको ऐसा मन्त्र 
सिखाता हूँ कि जिससे तुम्हारा बैरी तत्काल मर जायगा। तो 
सब लोग श्रसन्न होकर भागे आएँगे और कहेगे--यह तो बड़ी 
अच्छी बात है। बहिन कहेगो-घर मे सासू से कगड़ा चलता ही 
रहता है । उस मिटाने मे इश्वरीय सह्दायता मिल गई तो और 
चाहिए ही क्‍या ? इस प्रकार का मन्त्र सीख कर प्रार्थना करने 
को सब तेयार हो जाएँगे, पर यह प्रार्थना नही, अज्ञान है । 


इसी प्रकार अगर यह कहद्दा जाय कि अ्रमुक फे नाम की 
माला फेरने से १०) रुपये प्रतिदिन मिलेंगे तो बहुत लोग माला 
फेरने के लिए तेयार हो जाएँगे। सोचेगे--च लो, नौकरी, व्यापार 
आदि की मकंकट मिटी.। ऐसे व्यक्तियों को प्रार्थना का क्या 
रहस्य मालूम हो सकता है ९ 

शास्त्रों भे ऐसी प्राथना नहीं है। प्राचीन काल से जो 
शुद्ध प्राथना चली श्राती है' और जेनशासत्र मे जिसका उल्लेख है, 
उसका तात्पय सम फ्रो | उत्का कतिपय अंश इस प्रकार है :-- 


“वम्प्सारहीएं, वम्मवरचाउरंतचकबट्टीएं, जिणाणं, जावयाएणं, 
तिन्नाण, तरयाणं वुद्धाएं, बोहयागं, मुच्चाग, भोयगाणं ।! 
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अथोत--हे प्रभो ! आप घमर के सारथी हो, घमम के चक्र- 
वर्ती दी । आप जिन द्ोकर दूसरों को भी जिन बनाने वाले हैं 
स््रयं ससार-सागर से तिरे हैं ओर दूसरो को तिराने वाले है। 
आप स्वयं बुद्ध द्ोकर नदी बठ गये है, बल्कि आपने संसार को 
बुद्ध होने का उपदेश भी दिया है । आप सब पापों से मुक्त होकर 
संसार को पापमुक्त करने में समथ हुए है । 


मित्रो ! परमात्मा को यहाँ घम-सारथी कहा है । सम- 
मंता चाहिए कि सारथी किसे कहते है ओर सारथी कैसा होता 
हैं. ? कृष्ण, अजन के सारथी थे। अगर अजन को कृष्ण सारथी 
न मिले होते तो उसकी विजय त्रिकाल मे भी सम्भव नहीं थी । 
कृष्ण के सारथी होने पर भा अजन डर गयें--घत्रर। गये। तब 
कृष्ण ने कहा-- 
क्लैब्यं मा सम गम: पार्थ, नैतत्त्वग्युपपथते । 
छुद हृदयदोबल्यं, त्यक्वोत्तिह परन्तप ! ॥ 
>>गीता अ० २, श्ली० ३। 


पाथे, क्यों हीजड़ापन धारण करता हे? तुमे ऐसा 
करना शोभा नहीं देता। तू हदय को इस तुच्छ दुबंलतता को 
छोड़ और युद्ध के लिए तेयार ह्वो जा । 


भाइयों ! आपको परमेश्वर सरीखा सारथी सिल्रा है। 
वह आपसे कुछ लेता तो नही है ! फिर क्यों कायरता दिखलाते 
हो ( विश्वास रक्खो कि हमारा धमं-सारथी इतना सामथ्य- 
शाली है कि कमंशन्नुओ के साथ किये जाने वाले युद्ध मे हम 
कृदापि पराजित नहीं हो सकते। हम अपन इन शत्रओ पर 
विजय प्र;प्त करेगे और सब भाइथो से--प्राणीमात्र स--बैरभाव 
हटाकर अवश्य मेत्री कायम करेंगे। 
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बैदिक मार्ग मे भी ऐसी ही प्रार्थना की जाती है। यद्यपि 
बेदों में बहुत-सी बाते क्लिष्ट है, तथापि हम उन बातो को छोड़- 
कर केबल प्रार्थना के बिषय मे कहे गये मन्त्रों पर ही ध्यान देते 
हैं। बेद में कद्ा है-- 


3» बिश्वानि देवत्‌ सवितुर_ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में प्राथना के लिए आया है। यहाँ जो 
'सबितृ' शब्द आया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है-- 


'सबिद्‌' सूर्य को भी कहते हैं और परमासन्‍्मा को भी | 

जैनशास्रों मे कहा है-- 
आइच्चेसु अद्दिय पयासयरा 

तू सब लोको को तत्त्व-काये मे प्रवृत्त करता है। मेरा 
सुभीता तू ही है । इस सूय के श्रकाश मे में अनन्त काल से हूँ 
परन्तु मरे हृदय का अंधकार मिटा नहीं। इसलिए मरे भाव से 
तू ही सूय है। 

यह प्राथना अपने लिए करना चाहिए था सारे संसार 
के लिए करना चाहिए ? जिसे इश्वर प्रिय है बह तो सारे संसार 
के लिए ही प्राथना करेगा और जो केवल अपने लिए ही एसी 
प्राथना करता हैं, समक लीजिए उसने इश्वर को अपने घर का 
बना लिया है। 


न मैने बंद का जो मन्त्र सुनाया है उसमे यह प्रार्थना की 
गई हैँ :-- 
(१) है इश्चर ! संसार के सारे पाप कम को मुमसे हटाकर 
मुझे उससे अलग कर । 
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(२) जो कल्याणकारी काम हैं वे मेरे सन्‍्मुख हो, ऐसी कृपा तू 
कर । 


(३) हमे यह सदूबुद्धि दे कि हम यह प्रार्थना करें कि सारे 
ससार का कल्याण हो । 


मित्रो ! आप लोग गनन्‍दे कामो के लिए प्राथना करते हैं, 
विश्वव्यापक भाव से नहीं करते। प्रार्थना सम्पूर्ण जगत 
के कल्याश के बास्ते करना चाहिए। यह समझना गलत है कि 
यह मेरा बैरी है, इसके लिए मै प्रार्थना क्यो करूँ? बल्कि बेरी 
के लिए सबसे पहले प्राथना करनी चाहिए कि वह पाप-भावना 
त्यांग दे । जब्र बेरी अपनी पाप-भावना त्याग देगा तब॒ बह भी 
श्रापका मित्र हो जायगा | प्राथना में ऐसी शक्ति है कि पापी से 
पापी भी अपना पाप छोड़ सकता है। 


प्राथना करने के लिए अन्त:करण स्वच्छ ओर विचार 
बिशाल होने चाहिए | यह्‌ आवश्यक नहीं कि वेद के शब्दों से 
ही या जनशाश्न के शब्दो से ही प्रार्थना की जाय । पथ शब्दों 
का नही, अर्थ का होता है। जो विशाल भाव से और निमल 
अन्त:करण से इंश्वर की प्राथना करते हैं, उनका कल्याण 
अवश्य होता है । 
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आथना 


विमल जिनेश्वर सेविये, थारी बुब निमंल हो जाय रे । 
जीवा ! विषय-विकार विसार ने, तू मोहनी कमे खपाय रे ॥। 
जीवा विमल जिनेश्वर सेविये ॥ १ ॥॥ 


सूचम साधारण पे, प्रत्येक वनस्पति माय रे । 
जीवा ' छोंदन भेदन ते सही, मर-मर उपज्यो तिण काय रे ।। २ ॥ 


काल अनंत तिटद्ठा भम्यो, तेहना दुःख आगमथी संभाल रे । 
पृथ्वी अप तेड वायु में, रह्यो असंख्यासंख्य काल रे ॥ ३ ।। 


एकेश्री सूँ बेइन्द्री थयो, पुन्याई अनन्ती इंडि रे। 
जीवा | सन्नी पंचेन्द्री लगे पुन्य बध्यां, अनंतानंत प्रसिद्ध रे || ४ ॥ 


देव नरक तिरयंच में, अ्रथवा मानव भव बीच रे। 
जीवा ! दीनपणे दुःख भोगन्या, इण चारों दी गति बीच रे ॥ ५४ ।॥ 


अशब् के उत्तम कुल मिल्यो, भेव्या उत्तम भु साथ रे । 
सुण जिन वचन सनेद्द से, समकित ब्रत शुद्ध आराघ रे ॥ ६ ॥॥ 


पृथ्वो्पतति 'कृतभानु! को, 'सामा” राणी को कुमार रे । 
जीवा ! “विनयवद'? कहे ते प्रभु, सिर सेहरो हिवढ़ारों हार रे ।। ७ ॥। 
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विंमल जिनेश्वर वन्दिये । 


जिसकी दृष्टि भूतकाल पर नहीं है उसके लिए अपना 
भविष्य सुधारना कठिन है। जो भूत को भूला हुआ है, वह 
भविष्य को भी भूल जाता है। जो भूत पर ध्यान नहीं देता और 
केवल एक मे ही मस्त रहता है, उसमें ओर पशु में क्‍या 
अन्तर है ? 


पशु को यह्‌ ज्ञान नहीं है कि इस घास के लिए मैंने 
कितना कष्ट उठाया है। फिर मेरे आगे जो पचास गट्टे घास 
पड़ा है, इसे एकदम क्यों वुचज़्कर खराब कर डाले ? उन्हे यह 
भी भान नही रहता कि मैं कितना खाऊँ। प्रायः पशु अपने इस 
अ्ज्ञान के कारण इतना अधिक खा जाते हैं कि उनका पेट फूल 
जाता है और बे मर जाते हैं। उनमे यह शक्ति नही कि वे अपनी 
भूतदशा को देखकर अपने कल्याण-मा्य का विचार करें। मगर 
पशु तो श्राखिर पशु है, बहुत-से मनुष्य भी भूतकाल पर विचार 
नहीं करते और न भविष्य की चिन्ता करते हैं। यह बड़े दुःख 
की बात है । 


ज्ञानी-जनों का कथन है कि अपने भूतकाल पर दृष्टि 
डालो | भूतकाल मे हम कहाँ-कहाँ रहे हैं, इस बात पर विचार 
करो तो हृदय से जागृति हुए बिना न रहेगी । 


सूक्म सा4रण पणो, प्रत्येक बनस्पति माहिं, रे जीवा, 
छेदन भेदन तें सह्या ॥ 


यह चिदानन्द सुद्तम, साधारण वनस्पति में उत्पन्न हुआ 
है। शासत्र मे इस विषय पर बहुत गम्भीर व्याख्या की है, परन्तु 
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इतना समय नहीं है कि वह सब सुना सकूँ। फिर भी दिग्दशन 
के लिए कुछ कहता हूँ। 


निगोद बनस्पति की आयु २५६ आवल्िका की होती 
है। एक% मुहत्ते मे इन जीवों को ६५, ४३६ जन्म-सरण करने 
पढ़ते हैं। इनकी आयु इतनी कम होती है कि जितने समय में 
हम एक श्वास लेते है, उतने समय मे इनकी १७॥ वार झूत्यु हो 
जाती है। यह जीव अनन्तकाल तक इसी प्रकार मरते-जीते 


रहते हैं । 


अनन्तकाल वनम्पतिकाय में व्यतीत करने के बाद, अन्य 
एकेन्द्रिय जीवों की योनि पाई तो वहाँ भी लम्धा काल विताना 
पड़ता है। एकेन्द्रिय अ्रवरथा के इन जन्म-मरण के दु:खों को 
अनन्त काल तक भोगते रहे, फिर भी वत्तमान के थोड़े-से विषय- 
भोगों मे फँंसकर भविष्य का विचार नहीं करते। भविष्य की 
मानों कोई चिन्ता ही नहीं है । 


मित्रो | बिमल भगवान से प्रार्थना करो कि--हे प्रभु ' 
तू ही इसका ज्ञान दे कि में अपने लम्बे अतीत की कहानी को 
याद कर सके ओर फिर उससे शिक्षा लेकर भविष्य को 3ज्ज्वल 
बनाने का उपाय कर सकूं। भगवन्‌ ! मै अब तेरी ही सेवा मे 
हूँ। तू ही मेरे हृदय मे यह विचार उत्पन्न कर । 


विमल जिनेश्वर सेविये, थारी बुध निर्मल हो जाय रे जीवा ! 
विषय-विक्ार निवारने, तेँ तो मोहनीकर्म खप्राय रे जीवा ॥१॥ 


विसल्चनाथ सगवान्‌ का स्मरण करके विषय-कषाय से 
मत पड़ो ! इनमे पड़ने के बाद पता ही नहीं चलला कि कहाँ से 
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कहाँ जा पहुँचे | असंख्य-असंख्य जन्म-मरण करके एक्रेन्द्रिय से 
द्वीन्द्रिय हुआ और फिर क्रमश' पुण्य की बृद्धि होने पर अब 
पंचेन्द्रिय पर्योथ प्राप्त हुई है। अपनी इस द्वाज़्त पर विचार 
कर | विधषय-कषाय की ओर ध्यान न दे । 


किसी की आँख बड़ी होती है और किसी की छोटी, 
किसी का ललाट बड़ा होता है और किप्ती का छोटा | यह 
अवयव बड़ होते हैं सो हाथ दो हाथ तो बड़े होते नहीं हैं। बड़े 
ओर छोटे मे थोड्टा-सा अन्तर होता है, फिर भी इनके बड़े होने 
में पुण्यवानी का डील माना जाता है। कहा भी है-- 


यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । 


अथात--आकृत्ति मे गुणों का निवास है। जिसकी 
आकृति सुन्दर है उसमे अच्छे गुण होते हैं। 


जब एक-एक अबयव के छोटे-बड़े होने पर पुण्य का 
इतना विचार है तो फिर एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय हुए, पंचेन्द्रियों 
को भी मनुष्य-जन्म मिला ओर मनुष्य होकर भी भारत की 
उत्तम भूमि में उत्पन्न हुए, यह कितने महान पुण्य की बात है 
इस पुरय का बदला किससे करना चाहिए, यह विचारों । 


इस पुण्य के बदले से मनुष्य को विषय-कषाय पर विज्ञय 
प्राप्त करनी चाहिए। विषय क्या है और कषाय क्या है ओर 
इनके जीतने का अर्थ क्या है ? इत्त सब बातो पर प्रकाश डालने 
के लिए बहुत समय चाहिए । तथापि अभी थोड़े मे दी समम्काने 
का प्रयज्ष करता हूँ। 


११० ] [ जवाहर किरणाक्ली 


विषय और कघाय का आपस मे सम्बन्ध है। एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । इन्द्रियों के भोग विषय कहलाते 
हैं कौर क्रोध, लोभ आदि कषाय कहलाते हैं। इन्द्रियों के भोग 
का अथ आँख से किसी को देख लेना अथवा कान से कोई शब्द 
सुन लेना नही है | आँख देखने और कान सुनने के लिए ही है । 
पर देखना ओर सुनना विषय उसी दशा मे बनता है जब देखने 
ओर सुनने फे साथ कषाय का मेल होता है। आँखो से देखकर 
जब कषाय करता है अर्थात्‌ किसी को चाहता है और किसी से 
घृणा करता है, तभी देखना-सुनना विषयभोग कहलाता है। 
कषाय को ही राग-द्वेष कहते हैं । इस राग-हष को उत्पन्न न होने 
देना, विषय में न पड़ने ऐना ही इन्द्रियों को जीतना है । 

इन्द्रियो को न जीतने का फल क्या होता है, इस बात्त 
को भज्तीभांति समझ लीजिए । दीपक पर पतंग शिरता है क्ग्रोकि 
उसकी लौ से पतंग को मोह होता है । यद्यपि पतंग को वह आंखें, 
जिनसे बह देखता है, पुण्य से मिली हैं फिर भी वह उन आँखों 
से दीपक की चमक देखकर उस पर गिरता और मर जाता है। 
पुण्य से सि धो हुई उसकी आँखे ही उसकी सृत्यु का कारण हुई । 
इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब एक चल्लु-इन्द्रिय के 
अधीन होने के कारण ही पतंग मर गया तो जो लोग पॉचो 
इन्द्रियों के गुलाम होंगे--पाँचो इन्द्रियो से राग-ह्वेष करेगे, - 
उनकी कैसी दुदंशा न होगी ! 

आँखे पुण्य भी कमा सकती हैं और पाप भी कमा 
सकमो हैं। 

सगापुत्र अपने महल मे बेठे थे । सब छ्लियाँ सी वही राय- 
रंग मे मस्त द्वो रही थी। किन्तु मृगापुत्र महाराज की दृष्टि इन 
स्लियों के हात-भाध पर न जाकर एक महात्मा की और जाती है। 
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अह तत्थ अइच्छंतं, पासई समझ संजय ॥ 
तवनियमसं जम वर, सीलडढ गुखब्ागरं ।। 
ते देहई मियापुत्ते, दिद्दीए अखिमिसाए उ ।। 
कह्िमन्ने रिसं, रूव॑, दिद्वुपुन्व॑ मए पुरा ॥ 
भरी उ० १६ झ० ४०5६ गा० 


सुनि को आते देखकर मृगापुत्र महाराज के रोम-रोम में 
हथे छा गया | वे विचार करने लगे कि ऐस महात्मा को कहीं च 
कहीं देखा अचश्य है । 


मित्रो ! बह महात्मा सुन्दर बस्नो ओर आभूषणो से सच्चे 
हुए तो थे नहीं, स््री जेसा रूप-श्क्लार भी उनमे नहीं था, फिर 
संगापुत्र उन्हे देखकर इतने प्रसन्न क्‍यों हुए? वास्तव मे यदइ्द 
ज्ञानी के लक्षण है। इन आंखों से उन धस्तुओ को देखने की 
आदत डालनी चाहिए, जिन्हे देखकर वैराग्य दो। आँखों ख्रे 
साधु, सती वेश्या आदि सभी देखे जाते हैं, पर देख लेने मे ही 
कोई विशेषता नही है । देखने का परिणाम भाव पर निभर है। 
महात्मा को आप देखेंगे तो जैसे मृगापुत्र सहाराज को जाति- 
स्मरण ज्ञान हुआ और बे मुक्ति प्राप्त कर सके, ऐसे ही झापको 
भी महान्‌ लाभ होगा । 


कहा जा सकता है कि बेंसे महात्मा आजकल है कहाँ ? 
इसका उत्तर यह है कि आज चिन्तामणि और पारसमणि नहीं 
मिलती, पर साधारण हीरे, मोती और माणक तो है? इन 
साधारण हीरे-मोती को भी जौहरी ही पहचानता है, दूसरा नहीं 
पहचानता । दूसरा तो इनके भरोझ्ते इसीटेशन ( नकली ) हीरा- 
मोती ले लेता हैं चोर जौद्दरी नकली हीरा-मोती से भी लाखों 
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रुपया कमा लेता है। इसी तरह यदि आज चिन्तामरिण और 
पारसमणि जेसे मद्दात्मा--जिनके दर्शन से तत्काल लाभ हो-- 
नहीं हैं, पर साधारण हीरा और मोती के समान सन्त 
ओर भक्त तो आज भी मौजूद है । 


क्रात अ्रपनी दृष्टि सदेव अच्छी जगह ज्गाइये । दृष्टि से 
मनुष्य की पहचान होती है | एक कामी पुरुष की ओर भक्त कीं 
दृष्टि को देखो तो मालूम होगा कि दोनो की दृष्टि मे कया अन्तर 
है ! जो भक्त हैं उनके चेहरे से कैसा शान्ति-रस टपकता है. और 
जो कामी है वह धमंस्थान मे बेंठकर भी ख्लियों पर ही नज़र 
जमाये रहता है । 


मिन्नो | मेरी बात पर ध्यान दो | उस पर विचार करो 
ओर फिर देखो कि आपको कैसे शान्ति नही मिलती है । आँखों 
की साधना करों। महात्माओ के पास उठने-बेठने की ऐसी 
आदत डातो कि शुभ लेश्पा जगे और क्रोध आदि का निम्नह 
होकर कल्याण की प्राप्ति हों । नयन ओर मन सदा इसी बात के 
इच्छुक रहे कि ऐसी संगति बार-बार करूँ। ऐसी भावना होने 
पर भगवान्‌ विभलनाथ की कृपा से अवश्य शान्ति मिलेगी । 


झाज़ आपको पंचेन्द्रिय होकर--मनुष्य-अन्म प्राप्त करके 
भक्ति को पहचानने का सुयोग मिला है।इस समय हिम्मत 
हारना उचित नही है । बहुत-से लोग यह सोचकर कि गृहस्थ- 
अबम्धा मे आत्मकल्याण नहीं हो सकता, उत्साहहीन हो जाते 
हैं और ग्रहस्थी को पापों का भंडार समभकर पापो में डूबे रहते 
हैं। उनका ऐसा सममना अश्रमपूर्ण है। गृहस्थ अवस्था भे अगर 
कल्याण होना सम्भव न होता तो उपदेश देने की आवश्यकता 
ही क्यों होती ) ऋतएवं संसार बाधक है, ऐसा विचार मत करों। 
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दो मज्ल अखाड़े में छड़ते हैं। उनमें से एक जीतता है 
ओर दूसरा हारता है। परन्तु दवारने वाला मन्ल भागता नहीं 
है । वह सोचता है--आज मैने पछाड़ खाई है तो आगे में इसे 
पछाडँगा । इसी प्रकार का विचार आप करो। संसार से डर 
कर मत भागों । बहुतो ने संसार मे रहकर कल्याण किया है। 
भावना को शुद्ध बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहो तो आपका 
भी कल्याण हो सकता है | 


आप यह न समझे कि साधु इस संसार के अखाड़े से 
प्रथक्‌ है। साधु-अवस्था में भी अगर काम आदिक का हमला 
न होता तो कई-एक साधु साधुता से पत्नित क्यो हो जाते ? 
राजीमती को देख रथनेमि का मवश होकर पतित हो ही गये थे । 
मगर राजीमती ने उन्हे संभाल लिया । राजीमती के उपदेश को 
सुनकर बह रास्ते पर आये थे, अन्यथा उनके पतित होने में 
कमी क्या रह गई थी ९ माइयो ! हमले तो होते ही रहेगे। इन 
हमलो से हिम्मत न हारो, बल्कि अधिक हिम्मत करके डटकर 
उनका सामना करो और सोचो कि हम भी हमला करने वालो 
पर हमला करेंगे और आज नही तो कल उन्हे पछाड़ देगे । 


शाब्र मे कहा है कि आत्मा में औदयिक भाव भी है 
ओर क्षायोपशमिक भाव भी है। क्षायोपशमिक भाव को बढ़ामे 
से अवश्य ही विषय-कषाय पर विजय प्राप्त हो सकती है| 
विमल जिनेश्वर सविये, 
थारी बुधि निर्मल होइ जाय रे जीवा । 


अरे जीव ! विमलनाथ भगवान्‌ की सेवा कर। विमत्- 
क त $ कक. श कप 
नाथ भगवान्‌ की सवा करने स तेरी बुद्धि निमल हो जायगी । 
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बविसलनाथ भगवाब का नास जपने और उसके शरण में 
जाने से जब बुद्धि निमंल हो जाती है तब विषय-कषाय को 
जीतना सरल हो जाता है। विसलनाथ भगवान के नाम में ऐसी 
महिमा है 


तेरहवें तीथंकर का नाम विमलनाथ क्यों है, यह देखना 
चाहिए | आप जानते हैं कि कोई-कोई नाभ गुण के अनुसार 
होते हैं और कोई-कोई रूढ़ि के पोषक होते हैं। कोई नाम सिफ 
व्यवहार के लिए होता है और किसी नाम में उसके अमुसार 
गुण भी रहता है। लेकिन बिना नाम के संसार मे कोई किसी 
को ठीक तरह पहचान नहीं सकता । आपको किसी से एक लाख 
रुपया लंना है | अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो किससे 
रुपया माँगगे ? बिना नाम जाने हथेली की चीज भी यथावत 
नही पहचानी जाती ! 


नाम बिन जाने, 
करतल गत नहिं परत पिछाने । 


मान लीजिए, किसी सेठ की लड़की की सगाई दूसरे सेठ 
के लड़के साथ हुई । चर ओर कन्या दोनो अ्रल्नग-अलग देश में 
है । एक ने दूसरे को नहीं देखा है । कार्यबश बर, कन्या के प्राम 
मे गया और किसी बगीचे मे ठहरा | संयोगवश वह, कन्या भी 
उस बगीचे मे आई। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर भी 
किसी ने किसी को नहीं पहचाना । यहाँ न पहचानने का 
कारण क्या है ' 


'ज्ञाम मालूम नहीं !! 
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नाम मालूम न होने से एक, दूसरे को नहीं पहचान 
सका | इतने में किसी तीसरे ने आकर दोनों को एक दूसरे का 
नाम बतला दिया। दोनो के भावों में कैसा परिवतन हो 
जायगा ! दोनों के भाव बदल जाएँगे । दोनों लब्जित हो 
बएंगे। 

यह दृष्टान्त इस लिए विया गया है कि आप नाम के 
महत्व को समझ सके | जो नाम केवल रूढ़ि पर अचलंबित हैं, 
उनमें भी जब इतना प्रभाव है तो जिस नाम में यथाथ गुण है, 
उस नाम का प्रभाव कितना होना चाहिए 


भगवान्‌ विमज्ञ़नाथ का नाम रूढ़ नही है, उन्होने गर्भ 
मे आते ही माता की बुद्धि और जन्म लेते ही जगत की बुद्धि 
निसत्र कर दी थी ! इससे उनका नाम बिमज़नाथ हुआ। आप 
अपनी बुद्धि को निमल्ञ बनाना चाहते हो तो भगवान्‌ विमलनाथ 
का स्मरण करें | विमल्ननाथ का स्मरण करने से आपझी बुद्धि 
निर्मल हो जायगी, आपके अन्तःकरण से भी निर्मल्ता आ 
जायगी और फिर सम्पूण आत्मा की विशुद्धि हो जायवी । 

[ख ] 


रे जीवा ! विमल जिमेश्वर सेविये । 


भगवान्‌ विसल्लनाथ की यह प्राथना है। परमात्मा की 
सच्ची प्राथना करने वालों के हृदय मे जब भावोद्रेक होता है 
ओर अन्य जीवों के कल्याण की कामना उद्भूत होती है तब 
वह अपनी प्राथना को शब्दों के सांचे में ढाल देते हैं । अथवा यो 
कहना चाहिए कि भावना जब बह॒त प्रश्॒ल हो उठती है तो बह 
शब्दों के रूप में बाहर फूट पड़ती है ओर उससे असंख्य प्राशियो 
का हित हो जाता है । 
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यह कहना कठिन है कि सब प्राथना करने वालों फे मन 
मे क्या है, लेकिन बाइर प्रकट किए हुए भावों से जो अनुभान 
होता है, बह यही कि उनके मन से भी अच्छे ही भाव होगे और 
हृदय में ज्योति होगी | चाहे उनके शब्द चम्रत्कार-जनक न हो, 
उनकी भाषा में शांब्दिक: झैन्दय न हो और छन्दशासत्र का भी 
“सन्लोजेलअनसरर न किम द्वो उफ्रेर भी उक्ते माय अनूठे होते 
हैं। वे कहत्त हैं-प्रभो! मेरे हृदय में जो प्रेम है, वह या तो में 
जानता हूँ या तू जानता है।इस श्रकार निरपेक्ष भाव से-- 
अनन्य प्रेम से जो प्रार्थना की जाती हू, उसमे गजब की शक्ति 
होती है । 


परमात्मा की प्रार्थना की व्याख्या करना सुबर्ण का 
सिगार करने के समान है, फिर भी कुछ न कुछ करना ही होता 
है। सुबर्ण में सोन्दर्य तो स्वाभाविक है, लेकिश उसे उपयोगी 
बनाने के लिए सुनार को उसके गहने बनाने ही पड़ते हैं | फूल 
में सुगन्ध, सौन्दय ओर सुकुमारता स्त्राभाविक है, फिर भी माल्ता- 
कार उसे हार में गू थता है| इसी प्रकार प्रार्थना स्वयं सुन्दर 
है--गुणसम्पन्न है, लेकिन उसे सब के लिए उपयोगी बनाने की 
इृष्टि से कुछ कहना पड़ता है। 


प्राथना की जो कड़ियाँ बोली गई है, उनमे अपने पूष 
घरित का वर्णन आया है। उनमे यह बतलाया गया है. कि- 
हे आत्मा | तुमे देखना चाहिए कि पहले तू कौन था, और 
अब कहाँ आया है ! अब तेरा कैसा विकास हुआ है--तू किस 
दर्ज पर चढ़ा हैं ? धीरे-धीरे तू ऊँचा चढ़ गया ढे।अपय जरा 
विशेष सावधान हो | ऐसा न हो कि शिखर के समीप पहुँच कर 
फिर गिर पड़े । ऊपर चढ़ना तो अच्छा ढू, मगर उसी दशा मे 
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जब नीचे न गिरो | ऊपर चढ़कर सीचेगिरुसे की दशा भें अधिक 
दुःख होता है । 


हम लोग किस स्थिति से चलकर किस स्थिति प्र पहुँचे 
हैं यह बात अहेन्त भगवान ने बतलाई हैं और शाखझ्र में इसका 
उल्लेख है । शाख्न गम्भीर है| सब क्लोग उसे नहीं समझ सकते । 
अतएव शास्त्र मैं कही हुई वह्द बात सरल भाषा में, प्राथना की 
कडियों ढ्ारा प्रकट की गई हैं। लोक में बलबान्‌ की खुराक कुछ 
श्रौर होती है तथा निर्बल की जूगक ओर ही । निबेल को उसी 
के अनुरूप खुराक दी जाती हैं । प्राथना मे बही बात सरल 
करके बतलाई गई है, जो भगवान ने गौतम स्त्रामी से कही थी 
जिससे सत्र सरलतापूबंक समम लें । 


अपनी पुरातन स्थिति पर विचार करो कि अपनी स्थिति 
पहले कैसी थी ९ प्रभो ' मे पागलों मे भौ पागल था | अश्र मेरी 
श्रात्मा मे जो ज्ञान हुआ है, उससे से खमम पाया हूँ कि मैंने 
कितनी स्थितियाँ पार की है और श्रत्र इस स्थिति मे आया रे 
एक समग्र में निगोद मे निवास करता था, निमोद मे ऐसे- 
जीब हैं जो ञ्राज तक कभी एक्रेन्द्रिय पर्याय छोड़कर द्वीन्द्रिय 
पर्याय भी नही पा सके है । 


मित्रो ! अपनी पूर्वांबस्था पर विचार करो । इससे अनेक 
लाभ होंगे। प्रथम यह है कि आपको अपनी विकासशील शक्ति 
पर भरोसा होगा और दूसरे आप अपनी मौजूदा स्थिति का 
महत्व भलीभाँति समझ सकेगे। तीसरे पृथवांबस्था पर विचार 
किये बिना परमात्मा की प्रार्थना भी यथावत्त्‌ नहीं हो सकती। 
आप यह न समझ लो कि हम पहले कही नही-थे श्रीर -मां के पेड़ 
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केक शी पत्पल दो भपे'हैं। आाक जवनी! जनारि' और अनन्त 
सत्ता पैर ध्यान दीजिये । 


है ग्रात्मन ! ढेर नत्रिहाल मिशोद में: है। तेरे. खाथ 
जनमने और म्पनने काल़े तेरे अनेक साथी अब तक्र. भी वहा हैं। 
लेकिक में जयने किस पुण्य के प्रताप से तू,उस्त अवध्या,से बढ़ते- 
बढ़तें यहाँ तक आ पहुँचा है। एक बह बिन सी था, जब एक 
संसय- में अठारह बार जनम्ना मरत्रा पहला था, मार कौन-सी 
स्थिति जागी और कैसे क्या हुआ दि तेहा उत्थयत्त दो यया 
यह ह्वानी द्वी जानते हैं। तथापि तेल महाभ उत्थान. हुआ है 
और तू इस स्थिति पर आ पहुँचा हैं.कि तुओें; विश्ेक की प्राप्ति 
हुई हे--झ्ञान मिल्ला है। फिर क्या यहाँ से नीचे जायगा ? 
श्राप! देख हो तो| हाल की प्रशल्तार की जकया' छडलन की ? 
श्एव. तुमे केधहा' याक्षिए कि झ्ाब पाफद तू क्या करता हे। 
तू अपनी असलियत कोर--स्वरूख को,भूछरदा है और बाहियात 
बहनुत्मों का कालावी बन रहा है'। किसी: समय निगोद का 
जिकासी तू विक्राज़ पाते-पाते यहाँ तक ध्यायत है। तुमे मानव- 
शरीर मिल्रा हैं; जो सजार का समस्त जेमक देने पर भी नहीं 
मिल छकता | सम्पूर्ण ससार की विभूलि एकत्र को जाय छोर 
उसके बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयन्न किया जाय तो 
क्या ऐशा होना सम्भव है ? नहीं । श्रेलोक्य के राज्य के बदले 
भी कोई एकेन्द्रिय से दीन्द्रिय नहीं बन सकता। इसमीं अनभोल 
स्थिति तुमे मिलीं हे। इस स्थिति की सहिसा समक और ऐसा 
प्रथक्ष कर, कि अग्र पीछे लौटने का समय न ऋाके। साथ ही 
अपसो उस पहली स्थिति को मीं स्मंसणु रुख, जिसके विषय मे 
कहापजाक्तक है -- 
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वाल आहनन्‍ता अर्टों रक्षी, 
शेकुलश ऋआमसमी सब्हाल रे जीधा ! 


'जिस फाल॑ की गिनती करना थीं असस्मव है, जो अनत 
कहलाता है, उतने काल तक तू यहाँ रहा । फिर उसे आज कैसे 
भू रहा है'? उस पर विचार क्यों नहीं करता ? और आगे दी 
हक का हद संकल्प और काये करने मे किस लिए हिचक 
रहा है !? 


प्रश्न हो सकता है-अमर वह काल अनन्त भशाततो 
उसका अल्त क्रेसे आ गाया ? उत्तर ग्रद है/क्रि--एक अनन्त धो 
ऐसा होता है कि जिसका अन्त ऋभी आ-डी नहीं सकता, दूसरे 
अनन्त का अन्त ठो आ जाता है, लेकिन अन्त कब्र आएगा, 
यह बात ज्ञानी दी जानते हैं। एक अनन्त बह -ओ है, जिसका 
अन्त आता है फिर भी उत्तकी प्रचुरठा के कारश सिनती नहीं 
हो सकती । दात की चुड़ी को'सभी देखते हें, क्षेकिन यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि उसका ज्रुंह कहाँ दे ? उसके आरम्म 
ओर अन्त का मता बही क्यता। इसी आकर उस अक्‍क्ल को 
शानियो ने तो देखा था, लेकिन उसकी गशाना ऋर्दी हो सकने के 
कारण उसे अनन्त कड्डा है । 


दे जीक्र ' उस निगोद के निष्िदतर वश्त्रकार से पंरिपूरणे 
कारागार में न मालूम किस 'भष स्थिति का उदय हुआ, जिससे तू 
साधारण नियोद से मिकिल कर प्रस्थेक में अाया। उसके बाद 
फिर धुस्् में जुद्धि हुई और तू एकरेन्द्रिय वशा त्याग कर दीन्द्रिय 
दशा प्राप्त कर ब्लका । शत्यधात्‌ क्रमश: ध्यनन्त 'पुर्य की यृद्धि 
होने धर लू भतुष्य हुआ | अगस्त पुण्यक्रे #साव से भनुष्य होभे 
पर तुमे जो जीम मिली, उसे तू किस काम में क्गा रहा है? 
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उसके द्वारा तू क्या फल ले रहा है ! क्या यह भागशालिनी 
जिहा तुमे परनित्दा, मिथ्याभाषण कट्ुुक वचन अथवा उत्पात 
करने कराने के लिए मिली है ! अगर नहीं, तो क्या तुमसे यह 
आशा करूँ कि तू कूठ नहीं बोलेगा ” 
लोगो भे आज दया का जितना विचार है, उतना सत्य का 
विचार नही है, सत्य की ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है । 
आपको एकेन्द्रिय, ह्ीन्द्रिय आदि अनन्त पयायें पार 
करने के पश्चात मनुष्य भव सिला है । अपना अहोभाग्य सममिए 
कि आप श्रेष्ठ धम ओर उसके उपदेशक त्यागी गुरूं भी प्राप्त कर 
सके है । मगर इसकी प्राप्ति का लाभ क्या है? यद्दी कि जो 
कुछ मिला है, उसे अच्छे काम मे लगाया जाय | बुरे काम मे न 
लगाया जाय। असत्य न बोल, फिसी को बुरी नजर से न देखे, 
किसी की निन्‍्दा-बुगाई न सुने। इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय को 
बुरे काम से बचा कर परमात्मा की प्रार्थना मे लगा दिया जाय 
तो मनुष्य-जन्म सफल ह्वो सकता है। इसीलिए कहा है-- 
विमल जिनेश्वर सेविये, थारी बुध निर्मेल हो जाय रे जीवा । 
विषट-विकार निवारने, तेँ तो मोहनीक्म खपाय रे जीवा ॥।१॥ 
रे चिदानन्द ! अब देखता क्या है ? जिस प्रभु ने तुमे 
तेरी भवस्थिति बतलाई है, उसकी सेबा में तन्‍्मय हो जा | 
उसकी सेवा से तुके क्‍या मिलेगा ? संसार के लोगों की यह 
हालत हैं कि किसी भी काम मे लोभ या भय के बिना प्रवृत्त 
नही होते । विचार करो कि जो भवस्थिति तूने सुनी है, उससे 
बढ़ा भय या लाभ ओर क्या हो सकता है! भय यह है कि 
कही ऊंची स्थिति से गिरकर नीची सिश्रत्षि मे न पड़ जाऊ। इस 
प्रकार का भय रखने से तुमे परमात्मा की सेवा करने की रुचि 
उमपन्न होगी । यही बड़ा लाभ है। 


प्रर्थना'अबीध ] ( २३११ 


!9 श्री अनन्तनाथजी 
“3 क्वे७६+4-- - 
प्रार्थना । 


अनन्त जिनेश्वर नित नमूं, अदुभुत जोत अलेख । 
ना कहिये ना देखित्रे, जाके रू न रेख |॥१॥ 


58 


सृत्त्म थी सूक्तम प्रभु, चिदानन्द चिदरूप । 
पवन शब्द अआराकाशयो,  सुन्रम ज्ञान सलहप ॥ २।॥ 


सकल पदार्थ चिन्तवूं, जे-जे सूच्म होय । 
तिणथी तू सून्रम महा, तो सम श्रवर न कोय ३ ७ 


कवि परिडित कही-कही थे, आग अरथ विचार । 
तो पा तुम अनुभव तिको, न सके रसना उचार ॥॥ 


श्राप भणे मुख सरस्वती, देवी आपी आप । 
कही न सके प्रछ तुम सत्ता, असख अजल्पा जाप॥ ५ ॥। 


मन बुत्र वाणी तो वे, पहुँचे नहों लगार । 
साही लोकालोकनी,  निर्विकल्प निर्विकार ॥ ६॥ 


मा 'सुजसा! “सहरथ! पिता, तस सुत अनन्त! जिनन्द । 
'बिनयचन्द!' अब शोलेख्यो, साहिब सहजानन्द ॥ ७ ।। 


वन अस्त्र 


७७] | बार मिसाल 
आज सर्वव्यापी परमात्मा फे क्षय "मे छुछ कहना 
चाहता हूँ। जिन शब्दों मे इस विषय को कहना और निश्चय 
करना चाहिए, उन शब्दों मे कहना और निश्चय करना कठिन 
है। उन शब्दों मे आपका सममना भी मुश्किल है। फिर भी 
यथाशक्ति कहने और सममभने का प्रयन्न करना ही योग्य है । 


परमात्मा की सत्ता और महत्ता को पह्दिचान लेने पर 
सारे ससार के सुत्र ओर चैज्षव तुच्छ है। जो ऐसा सममेगा 
अथीोत परमात्मा की सत्ता के आगे सांसारिक सुखों को तुच्छ 
जानेगा, उसी को गति परमात्मा की ओर होगी | 


प्राथंना स कहा है--- अनम्त लिनेश्वर नित्त नम |! यहाँ 
आप कह सकत है कि जब तक परमात्मा के स्वरूप को पहचान 
न लें तब तक उन्हे नमस्कार कैस करे ? साधु को तो वेष से पह- 
चान कर नमस्कार करते हैं, पर परमात्मा को कैसे पहचाने ? 
ओर पहचाने बिना नमस्कार कैसे करें ! श्रमर बिना पहचाने 
नमस्कार ऋर भी लिया तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? 
ऐसा करन पर वास्तविक प्रीति तो नही हो सकती । 


में आपसे कह चुका हूँ-- 
यह्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति भ भाषशत्या । 


जब तक हृदय में चाह न हो और सिर्फ ऊपर से किसी 
शुभ काम को किया जाय तो उसका सथे्र ऋण कहीं होता। 
अतएव जब तक पत्मात्मा को पहचान न ज्ञिया जाय, पस्मास्मा 
कक प्रति भावना उत्पन्न न हो जाय तब तक उसे नमन करना भी 
विशेष ज्ञाभदायक नही ' अतण्थ परमात्मा को पहचानना बहुत 


आर्थधहार-अबो के ५ हज २३ 
आधश्यक है। छक बाश परमात्मा को पहल्थाल शिया तो फिर यह 
नहीं भूलेगा ! एक बार हृदय में वह घुस गया तो फिर नहीं 
नमिकतेमा । मयर पहमास्मा को पहचाना कैसे जनय ! 


रज्ञ की परीक्षा एकदम कोई नहीं सीख सकता | जो 
जौहरी की दुकान पराबेख कफरतह है कह कभी न कभी रज्लनपरी 
क्षक हो ही जातब है | लोग पहले-पहल जब व्यापारिक क्षेत्र में 
प्रवेश करते हैं तमी ठ्यापार को नहीं समझ लेते । धीरे-घीरे अनु 
भव प्राप्त करके ही निष्णा!त बनते हैं। तात्पय यह है कि जेसे 
व्यावहारिक कतें साधना से सींखी जातीं हैं, वेंसे ही परमा- 
त्मा की पहचान भी साधना से ही हो सकपी है| साधना बड़ी 
चीज है। आप क्चपन में ऐसी फाड़ी और घोती बॉधना नहीं 
जानते थे, लेकिन अभ्यास करते-करते साधना द्वाराशश्रच्छी 
पगडी बाँधना और धोती पहनना सीख गये हैं। इसी प्रकार पर- 
सात्मा से प्रेम करने की साधना करो, उसके लिए उद्योग करो तो 
उसका स्वरूप पहचान लेना असम्भव नहीं रहेगा | 
अनन्त जिनेश्वर नित नमू , अद्भुत ज्योति अशेख । 
ना कहिए ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥ अनन्त ॥॥ 


उस परमात्मा की उ्वोति ऐंसी अदूभुत है, जो मुख स 
कही नहीं जा सफती और आँख से देखी नहीं जा सकती। उसका 
न कोई रूप है, न रेख है, उसको नमस्कार कर | 

अब आप सोचेंगे कि हम तो ओर भी चद्भर मे पड़ गये ! 
जिसकी कोई रूप रेखा नहीं है, उसे किस प्रकार पहचाना 
जाय ? 

मित्रो ! शका करने की कोई बात नहीं है। हृदय को 
प्रसन्न करने काली चीज रूप-रम वाक्ती नहीं होती । रू#-फंग 
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वाली चीज नाशवान है ओर जिसमें रूप-रग नही है वह अवि- 
ताशी है | नाशवान्‌ चीज हृदय को प्रसन्नता नहीं पहुँचा सकतौ, 
इसलिए अविनाशी से प्रीति करो । अविनाशी से प्रेम करोगे तो 
कल्याण होगा | 


संकल पदारथ चिंततू', जे जे सूत्तम होय । 
ते थी तू सूत्षम महा, तो सम अवर न कोय । 


संसार के समस्त सूह्म पदार्थों पर अगर में विचार करूँ 
तो सब से सूक्ष्म तू ही मिलेगा । तेरे समान सूत्रम और कोई 
नहीं है । 

शरीर मे आँख, कान, नाक, आदि दिखाई देते हैं, पर 
क्या श्रास दिखता है ? 

नही !) 

अथांत श्वास इन स्थुल्ल इन्द्रियों से सूक्ष्म है। अब इनमे 
अधिक प्रिय फोन है ? 


आवास !! 


क्योकि श्वास के बिना ऑसख, कान आदि कुछ भी नहीं 

कर सकते | तो जिस तरह श्वास दीखता नहीं है, फिर भी उसे 

प्यार करते हो, उसी प्रकार अदृश्य परमात्मा को भी प्यार करो। 

उससे प्राथना करो-हे प्रभु ' जैसे श्वास के चले जाने पर शरीर 

बेकाम रह जाता है, उसी तरह तुमे भूलने से यह संसार मुद्दा 
| इसमें अगर तू ने रहे तो यह किसी काम का नहीं। 


न वास की करामात सममने है। यद्यपि श्वास 
मुझ हूं तथापि सव उसी का खेक् है! उसी सूक्ष्म पर स्थूल 
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टिका है। श्वास अगर स्थून शरीर से प्रथक्‌ हो जाय तो सब 
स्थूल इन्द्रियाँ मुदों हो जाएँं। इससे निश्चय हुआ कि स्थूल, 
सूक्ष्म के बिना नही टिक सकता | 


अब ज़रा आगे चलिए। सोचिये कि श्वास को श्वास 
के रूप मे पहचानने घाला कौन है ? श्वास के इस महत्त्व को 
कौन समभता है ? 


ज्ञान !! 

में सुखी हूँ या दुखी हूँ, श्वास चलता है या नहीं चलता, 
यह सब बाते पहचानने वाला ज्ञान है। ज्ञान न हो तो जीने 
ओर मरने मे क्या अन्तर रह जाय ? 


तो ज्ञान, श्वास से भी सूक्ष्म है | श्वास तो क्रिया से भी 
जाना जा सकता है पर ज्ञान आत्मा से ही जानने योग्य है। 
ज्ञान को देखने या जानने के लिए दूसरी चीज़ की आवश्यकता 
नही होती । ज्ञान के लिए ज्ञान ही प्रमाण है। जिस प्रकार सूय 
को देखने के लिए दीपक आदि की आवश्यकता नहीं होती, उसी 
प्रकार ज्ञान को देखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता 
नही है । ज्ञान के लिए किसी और से पूछना मूखेता है । 
5 जसे श्वास से सूच्रम ज्ञान है, वैसे ही सूक्ष्म परमात्मा है । 
कहा हैं-- 


सूक्षम से सूक्तम प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप । 
पवन शब्द आकाशथी , सूलम ज्ञान-स्वरूप । 


अतएव जिस प्रकार तुम ज्ञान को जानते और मानते 
।] ् जी  . 
हो, उसी प्रकार इश्बर को मानो | इंश्वर अ्रनन्तन्लानी है। जेसे 
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ज्ञान अपने हृदय की सब्न बाते ज ता हैं, उसी तरह परमात्मा 
संज्नार की सब बात जानता है। कोई बात उससे छिपी नहीं। 
बह अनस्त ज्ञान का प्रकाशम पूँज है। 


प्रित्रो | यदि मनुष्य ईश्वर के इस रूप को जान ले तो 
कदापि कपट न करें । जो यह बात समझ जायगा कि इश्वर 
सब जगह देखता है ओर सब कुछ जानता है, उसे कंप्रट करने 
की इन्छा ही नहीं होगी | जो इश्चर की इस सचा को जानता 
है वह साफ कह देगा कि मुझसे कपट न होगा। आपको ऐसा 
ज्ञान हो जाय तो अज्ञान का पर्दा हट जायगा और परम शान्ति 
प्राप्त होंगी | इस ज्ञान के प्राप्त होने पर झ्राप स्वयं कहने लगेंगे 
कि--भगवन्‌ ! तुझे; रिक्माफर, तेरी भक्ति करके मे यही चाहता 
हैँ कि मुझे शान्ति प्राप्त हो | तुझे पहचान लेन पर, तेरी भक्ति 
क़रने पर मुझे कि बी चस्तु की कमी नहीं रह जा यगी ।! 


[ख] 
अनन्त जिनेश्वर नित नमूँ । 


कबि ने भगवान अनतन्तताथ की प्रार्थना की है। यह 
केवल कल्पना मही है किन्तु इस प्रार्थना मे भगवान्‌ का यथार्थ 
स्वरूप बतल्ाया गया है । परमात्मा का स्वरूप और उस रघरूप 
का विचार अगाध है। ग्रनायास बह समम में नहीं गा सकता । 
बहुत-से लोग कहते है कि व्याजकल भगवान्‌ का विरह है । बह 
सीमंधर स्वामी तरह करोड कोस दूर महाविदेह क्षेत्र मे बिराज- 
मान हैं। इतनी दूर होने से इस शरीर और इस जिन्दगी मे 
उतसे भेट कैम हो ? एसा मोचकर वे इंश्वर का बोध नही लेते 
और इश्वर का बोव ने लेन से, पाप स बचने की उन्हें छाया 
जही भिन्लती ! 


प्रार्यना-अबीध ] [ १२७ 
परमात्मा का बोध कराने से पहले में यह पूछना चाहता 
हूँ कि आप परमात्मा को क्यों चाहते हैं २ 


आत्मा की शुद्धि के लिए ।' 


तो यह मालूम हुआ कि आत्मा अशुद्ध है और उसकी 
शुद्धि के लिए परमात्मा की जरूरत द्वै। पर आपने आस्म शुद्धि 
के सम्बन्ध में दुछु जिचार भी किया है या यो ही परमात्मा को 
चाहते है ? 


अकसर लोग कहते है कि आत्मा की शुद्धि के लिए ही 
हम परमात्मा को चाहत है, परन्तु वे अपने अन्तःकरण को 
टटोले तो उनमें से बहुत्मे की कामना निराली-निरात्ी होगी। 
कई लोग साधु होने पर भी दिखावे के लिए परमात्मा का भजन 
करते है, कोई निस्सन्‍्तान होने से पुत्र की प्राप्ति के लिए, कई 
निर्धन होने से धन पाने क लिए कोई दूसरो के सामने अपनी 
प्रगमाशिकता प्रकट करने के लिए ओर कई इस डर से कि चार 
अआदमियो में बेठकर भगवान्‌ का भजन न करेगे तो नास्तिक 
समझे जाएँगे, परमात्मा का भजन करते हैं। ऐस लोगो में क्या 
आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा को भजने का भाव रहा ? 


नही | 


जो आ-मा की शुद्धि के लिए परमात्मा को भजेगा, उसे 
पहले परमात्मा ओर आत्मा का स्वरूप तथा दोनों का सम्बन्ध 
सममक लेना होगा | उसके बाद यह भी जान लेना आवश्यक 
होगो कि परमात्मा से भेंट किस प्रकार हो सकती है ? वास्तव से 
पश्मात्मा बहुत सम्नीप है परन्तु स्वरूप को न सममभने से वह दूर 
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मालूम होते हैं । परमात्मा का स्वरूप समभने के लिए, पहले 
जो वस्तुएँ प्रतिदिन आपके संसग मे आती हैं, उनसे पूछताछ 
कर लेनी चाहिए। प्रतिदिन काम मे आने वाली प्रथम तो 
इन्द्रियाँ है, फिर मन है, फिर बुद्धि और फिर आत्मा या ज्ञान 
है । इस प्रकार पहले इन्द्रियो से पूछना चाहिए । 


स्पशनेन्द्रिय सिफ स्पश को जानती है। यह बस्तु ठंडी है 
या गरम, हल्की है या भारी, कोमल है या कठोर, चिकनी है 
या रूखी, यही तक इसकी सीमा हैं । तो क्या परसात्मा हल्का- 
भारी आदि है ? 

नही | 

अथोत्‌ परमात्मा इन श्राठो स्वभावों से रहित है । अन्य 
शात्र भी कहते है-- 


अगोरणीयान्‌ महतो मद्दीयान , इत्यादि | 


अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक््म और स्थूल से भी स्थूल है, 
पर उसमे हल्कापन या भारीपन नही हैं । तब स्पशनेन्द्रिय उसे 
कैसे पहचानेगी ? 


आगे चलकर जीभ से पूछा--तरे से भगवान्‌ को मिलाऊँ 
तो तू पहचान लेगो ? जीभ ने उत्तर दिया-परमात्मा खट्टा- 
मीठा होगा तो पहचान लूँगी । नहीं तो कैसे पहचानँगी ? पर 
री ० 
क्या परमात्मा खट्टा-मीठा है ? 
"नही ॥! 


मा इस प्रकार दो इन्द्रियो से जवाब मिल जाने पर तीसरी 
इनन्‍्द्रय नाक क पास पहुँचे। उसने उत्तर दिया-मेरा काम 
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सुगन्ध और दुगन्ध ब्तलाने का है। इसके सिधाय और छुछ भी 

जानना मेरे बूत से बाहर की बात है| पर क्‍या परमात्मा सुगंध 
ए रच 

या दुगन्ध हैं ? 


नहीं । 


चलो, नाक से भी साफ उत्तर मित्न गया । अब आँख के 
पास आकर पूद्ा--तू दूर-दूर तक देखती है तो क्या परमात्मा 
को भी देख सकती है ? श्रांख ने कह्दा--अगर परमात्मा काला, 
पीला, नीला, हरा या लाल हो तो में बतला दूं।! मगर क्या 
परमात्मा उपयुक्त रंगो वाला है 


६ नही |) 


चलो, आँखो से भी छुट्टी मिली | अब रहा गया कान । 
कान से कहा--भाई, तू ही जरा अनन्तनाथ भगवान्‌ का पता 
बता | तब कान कहता है--मै केवल शब्द सुन सकता हूँ। पर 
परमात्मा क्‍या शब्द है ? 


4 न द्दी |!) 


तब इन इन्द्रियों से परमात्मा का पता लगना सम्भव 
नही है | ऐसा सोचता कि परमात्मा का पता इन्द्रियाँ ल्गाएँगी, 
वृथा है । जब वहाँ तक इनकी पहुँच द्वी नहीं है तो यह उसे कैसे 
पहचान सकेगी ? ऐसी स्थिति मे जो क्षोग यह कहते हैं कि पर- 
मात्मा दीखता नही है, इसलिए उसकी सत्ता भी नहीं है, उन्का 
कथन मिथ्या है, दंभ है | उन्होंने ऐसा कद्दकर लोगों को श्रम में 
डाल <क्खा है। 
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इन्द्रियों से निराश होकर मप्त के पास पहुँचे ।मन से 
कहा--तेरी गति सर्वत्र मानी जाती है । तू बहुत तेज दौड़ता है। 
क्षण में स्वर्ग में तो दूसरे क्षण पाताल मे जा सकता है। तू सूह्म 
है । तरी गति में कोई रुकावट नहीं डाल सकता । तू तो अनन्त- 
नाथ भगवान का पता दे | सन बेचारा गया, दूर तक गया। 
और उसने लौटकर उत्तर दिया--मै वहाँ तक तो नही पहुँच 
सकता । मेरी गति वहाँ तक नही है । 


मन बुद्धि वासी तो विषे, 
पहुँचे नाहिं लिगार । 
साजी लीकालोक नो, 
निविकल्प निरविकार ।श्रनन्त«॥ 


अर्थात-हे प्रभो ! मन, बुद्धि और बाणी तेरे पास तक 
नहीं पहुँच सकते | 


,.... मन इन्द्रियो द्वारा जाने हुए पदार्थों को ही अहण करता 
है और परमात्मा इन्द्रिया का अगोचर है। ऐसी स्थिति से बह 
परमात्मा को जान ही नहीं सकता । 


मन से निराश होकर बुद्धि के घर आते हैं और उससे 
परमात्मा के विषय से जानना अहते हैं तो बह भी टका-सा 
जबाब दे देती है । बह इतनी सन्द है कि संसार के तर्क-वित्तर्कों 
मे ही पड़ी रहती है। उसे परमात्मा का क्या पता ? सूत्र में 
कहा है :--- 
तकका तत्थ ने विज्डू । 
मई तत्यथ न गाहिया। 
-+भ्री आचारंग सूत्र । 
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उस परम तन््व तक तक नही पहुँचता और म्रति भरी 
यहाँ प्रवेश नही ऋरती । बह परम्र तत्त्व तक और बुद्धि से परे डै। 


आप कहेंगे--तब तो परमात्मा को समझना और भी 
कठिन हो गयत ! मगर से कहता हूँ--कठिन नहीं, सरल हे 
मया | मैं पूछता हूँ--इन्द्रियो से, मन से और बुद्धि से कान केने 
अगला कोन है ? 


कात्स! !! 


इस सबको चलाने वाले शआत्मा-जी इस शरीर मे 
विराजमान है--इसका और भगवान अनन्तनाथ का स्वरूप 
एक है | तुम भ्रम मे क्यों पड़ते हो ? 


फिर उससे मिक्तत्त केसे हो ? आप अपनी बुद्धि को, मन 
को और इन्द्रियों को अलग करके आत्मा और परमात्मा के 
एकत्व का सुदृढ़ संकल्प की जिये । परमात्मा अवश्य मिज्ष जायगा। 


इतने बिल्लेचन्न स्ले यह तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा, 
आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है, इन्द्रियो या सन से नहीं। 


इन्द्रियो को अलग कर देन का अभिप्राय यह नहीं है कि 
आँखें फोड़ ली जाएँ या कान मद लिये जाएँ। इन इन्द्रियो के 
बहकाने मे न आना ही इन्द्रियो को अलग कर देना है। इन्द्रियाँ 
किस प्रकार बहकाती हैं, यह समझ लीजिए । 


आप इन्द्रियों के स्वामी हैं या दास हैं ? आप भले चुप 
हों, मगर उत्तर देगे तो यही देंगे हम स्त्रामी हैं।अगर आप 
इन्द्रियों के सचसुच स्थामी हैं तो जीम से कहिए कि तू फरमालक 
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का भजन किया कर । कान से कहिए तू परमात्मा का भजन 
सुन । मन से कह दीजिए कि तू इन्द्रियों को बहका मत | 


बेचारी इन्द्रियाँ भी क्या करें ? उनको बहकाने वाला भी 
तो मन है। अगर आप कहते हैं कि--हाँ, बात बुरी है। हम 
जानते हैं, किन्तु छूटती नहीं। तो आप मन के गुलाम ही हुए 
न ? तुम मन के स्वामी हो या मन तुम्हारा स्वामी है, अब यह 
विचार देखो | इस सम्बन्ध मे एक दृष्टान्त लीजिए :-- 


किसी बादशाह के पास एक दिल्लखुश गुल्ञाम था। बाद- 
शाह को हमेशा खुश रखना उसका काम था | गुलाम ने बाद- 
शाह को ऐसा मोहित किया कि बादशाह उसी के अधीन 
हो गया । गुलाम समझ गया कि बादशाह भरे अधीन हो गया 
है। मै इसे जेसा। नचाऊँगा यह नाचेगा ।|यह विचार कर 
गुलाम एक दिन रूठ गया | भक्त तुकाराम ने कहा है :-- 


रुसला गुलाम, धणी करितों सलाम । 
त्याला पै तारचा चे काम, अधमा सी अधम । 


अधम से अधम गुलाम के रूसने पर बादशाह उसे 
सलाम करे तो हम लोग डसकी अलोचना करे या नही ? 


हॉँ ॥४ 
बादशाह उस दिलखुश गुलास को मनाने गया | गुलाम 
बादशाह को आया देख और अधिक रूठ गया। बादशाह 


कहने लगा--बेटा, प्यारे, तू नाराज क्यो है ! मैं तूके रूठा नही 
देख सकता । तू जो कह, देन को सवार हूँ। 
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गुलाम ने सोचा--रूठने से मान घढ़ता है। बह और 
ज्यादा रूठ गया | बादशाह ने उसे अपनी गोद में बिठक्षाया 
और अपने गज्ञे का कंठा उसके गले मे पहना दिया । फिर कद्ा- 
जा, अमुक-अमुक गाँव जागीरी मे देकर तुमे नवाब बनाया | 
गुलाम ने विचार किया--इतना रूसने से नवाब बन गया तो 
थोड़ा और रूसने पर शायद बादशाह बस जाडेँगा ! 


इस प्रकार बादशाह गुलाम को सममा रहा है ओर 
गुलाम श्रकड़ता ही जा रहा है। उधर वज़ीर जब दरबार में 
आया तो उसने तख्त खाली देखकर किसी सरदार से बादशाह 
के विषय मे पूछा। उसे मालूम हुआ कि बादशाह सलामत 
गुलाम को मनाने गये है | वज़ीर को बादशाह की बुद्धि पर तरस 
आया ओर वह बादशाह के पास पहुँचा | बादशाह ने वज़ीर 
से कहा--देखो, यह रूस गया है। मेंने जागीर देने तक के लिए 
कह दिया, फिर भी यह राज़ी नही होता । 


वबजीर बोला--बादशाह सलामत, यह जिस बात से 
समभने वाला है, वह बात मुझे मालूम है। आप चलकर तख्त 
पर बेठिये | मै इसे अभी समभाये देता हूँ। यह अभी खुश हो 
जायगा और आपके पैरो मे पड़ेगा । 


गुलाम सन ही मन कहने लगा--चला है मुझे समकाने ! 
में सममूँगा ही नही। देखें यह क्या करता है । 


घादशाह्‌ चला गया। इधर बज़ीर ने हाथ में फोड़ा 
लेकर कहा--बोल, समभता है. कि नहीं ? मगर गुलाम तो 
गुलाम ही ठहरा । जब बादशाह से ही न समझा तो सीधी तरह 
बजौर से कत्र समझने वाज्षा था ? .ज़ब बजौर ने देखा कि यह 


“२३४ | [ जवीहिश गकिरशॉपिली हा 





आओ न सानेगा तो उसने कोड़े फटकारने शुरू किये । करजीर कोड़ा 
मारता जाता था और कट्ठता जाते थी कि खुश हो, खुश ही । 
खबरदार जो रोया ! तू खुश हीकर बाईशाह के पास चत्त 
उनसे कह दे कि में खुश हूँ । 





कोड़े खाकर गूलाम की अक्क ठिकाने आ मद | अह आबाद- 
शाह के पास दौड़कर गया और कहने लगा--मै बहुत खुश हूँ। 


बादशाह ने वज़ीर की प्रशसा करके प्रूद्धा--तुमने इसे 
क्या दिया ? 


बज़ीर--इसे जिस चीज़ की ग्रावश्यकता थी वही | 
बादशाह--उसका कुछ नाम भी सो होगा ९ 


वजीर--परह गुलाम हैं | खुशामद करने से सिर चढ़ते 
ओर बिगड़ते है | उन्हे कोड़ों की जरूरत रहती है। कोड़े देने से 
यह खुश ही गया । 


बादशाह--दरअसल मे 'ने गलती की थी | 


आप यह तो समझ मये होगे की मुलास के रूसने घर 
बादशाह को उसे मनाने की आवश्यकता नहीं थी। मगर इस 
रृष्टान्त के असली आशय पर आप ध्यान दीजिए |श्पका मन 
श्राप्का गृल मे हैं और आप बादशाह है।व्यह श्र आपको 
सल्ल प्र करें यः आप मन को सलाम करें ? कौन किसके आगे 
घुट- टेक ? 

मराठी भाषा से जो ऋक्तिा कही थी, उसका अभ्र सम- 
आने का पहुंत समप की च्याधरवशक्त है| शिफ इसना कंदमा 


प्राधद्राअदोश्र . ) [ १३४ 





चाहता हूँ कि आज़ प्न्र के. बन, सुख-चेन चाहते हैं । 
अपसे रंग-रंगीले वर्तों की बीडी-सिंगरेट आदि की भी 
गुलामी नही छूटती है । आखिर इस गुलामी को कहाँ तक मुग- 
तोगे, कुछ पता है ? बीड़ी पीने से वाकत आती है? देश या 
समाज का कुछ भला द्वोता है ? आप कहेगे--नहीं, पर मन नहीं 
मानता | तो आप मन के गुलाम ह्वी हुए न ! अगर आज बीड़ी 
पीने का त्याग करने की हिम्मत करो तो मैं सम्ूँगा क्रि मन की 
थोड़ी-सी गुलामी तो छीड़ी ! # 


मित्रो | ऐमी बातें छोटी मालूम होती है, पर गहराई से 
विचार करो तो माल्ृम होगा कि यह आपकी कसौटी दै। जो 
पूरी तरह मन का गुलाम हैं उसकी श्रात्मा किस प्रकार शुद्ध हो 
सकती है ? मन की गुलामी के कास्ख आज बोलने-चालने और 
खाने-पीने तक का भआरान नहीं रह गया है | यह खडट्टे-मीठे ओर 
चरचरे बाजारू पद्याथ आप इसी गुलामी के वशीभूत होकर ही 
जाते हैं। इन्हे खाकर ब्रद्माचय का पालन कैसे किया जा सकता 
है ? अगर आप स्वार्दों की गुलामी छोड़ें, तो मन की गुल्लामी 
छूटे और मन. की गुलामी छूटे तो म्रव बशीभूत हो | मन बशी- 
भूत हो तो आत्मा का चिन्तत कस्ने की भावना उत्पन्न हो और 
तब परमात्मा की पहिचान हो। अगर आप इतना कर लगे तो 
परमात्मा को पहचानना तनिक भी कठितन होगा। अपने 
. आपको सही रूप में पहचान लेना ही परमात्मा को पहचान लेना 
है | आपमे यह शक्ति अ।वे, यही मेरी शुभ कामना है। 
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# बहुत-से श्रोताग्रो ने द्वाथ ऊँचे करके बीडी पीने का त्याग करने 
की सूचना दी । 
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प्राथना | 
घरम जिलेश्वर मुझ हिवड़े बसों, प्यारों प्राण समान । 
कंबहुँ न विस हो चितारँ नहीं, सदा अखंडित ध्यन ॥ १ ॥ 


ज्यूँ पनिद्वारी कुम्म न विसरे, नटवों छृत्य निदान । 
पलक न विसरे हो पदमनी पिथु मणी, चकवी न विसरे भान ॥ २॥ 


ज्यें लोभी मन धन की लालसा, भोगी के मन भोग । 
रोगी के मन मानों औषबी, जोगी के मन जोग ॥ ३॥ 


इण पर लागी हो पूरण प्रीतड़ी, जावे जीव परियन्त । 
भव-भव चाहूँ हो ने पडे आतरो, भव भंजन भगवंत ॥ ४ ॥ 


काम-कोत मद मत्सर लोभथी, कपटी कटिल कझौर । 
इत्यादिक अबगुण कर हूं भर्यों, उदय कर्म के जोर ॥ ४ ।॥। 


तेज प्रताप तुम्दारों प्रमटे, मुज हिवड़ से आय । 
ते हू आंतम निज गुण संभालने, अनन्त बली कहिवाय ॥ ६ ॥ 


भान्‌ चुप सुब्रता! जननी तणो, अहजात अभिराम । 
विनयचन्द! ने वह्लभ तू प्रभु, सुध चेतन गुण घाम।॥ ७ ॥ 


८ चल 
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धर्म जिनेश्वर मुक्त द्विवडे बसो, 
प्यारा प्राण समान 


वास्तव मे प्रेम के विना कोई काम नहीं हो सकता। प्रेम 
के प्रभाव से कठिन से कठिन फाम सरल हो जाते हैं. ओर प्रेम 
के अभाव मे छोटा-सा काम भी पहाड़ सरीखा जान पड़ता है । 
प्रेम के बिना भक्ति-मार्ग में भी प्रवेश करना कठिन है। अतएव 
आज प्रेम के सम्बन्ध मे ही कुछ विचार प्रकट किए जाते हैं । 


प्रेम ने संसार में क्या-क्या क्रान्तियाँ की हैं, इसने कैसे- 
कैसे विकट मार्गों को सरल बना दिया है, इसके उदाहरण कम 
नहीं है। शास्त्र के उदाहरणो को तो लोग प्राय: यों ही उड़ा देते 
हैं, परन्तु प्रेम के प्रखर बिचार के उदाहरण इतिहास मे भी कम 
नही है । आधुनिक समय के भी ऐसे उदाहरण मिलेगे जिनसे 
प्रतीत होगा कि प्रेस के कारण कठिन से कठिन काय भी सरल 
हो जाते हैं । 

एक अत्यन्त सुकुमार खत्री का बन से जाना क्यां सरल 
काय है ? 


नही !? 


परन्तु प्रेम के प्रभाव से वन को जाना भी उसे आननन्‍द॒- 
दायक मालूम हुआ और घर मे रहना अ्रप्नि मे रहने के समान 
जान पड़ा । राम को बन से जाना आवश्यक था, मगर सीता 
को किसी ने वन जाने के लिए नहीं कदह्दा था । बल्कि कौशल्या 
के कहने पर राम ने सीता को समझाया भी था कि तुम घर पर 
ही रहो । मगर सीता को राजप्रासाद अप्नि के समान संताप- 
जनक ओर बन स्वर्ग के समान सुखदायी प्रतीत हुआ । 


रशेद ] ही [ जवाहर किल्काककी _ 





प्रेम की लीला निराज्ञी है। पर ओग की गन्दी प्रथा का 
नाम प्रेम नही है | प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जिसके हृदय में 
प्रेम होता है बह सुख को तिलाजलि दे देता है. भौर दुःख को 
प्रिय मानता है। इसी कारण कवि ने कहा है-- 
अद्भुत अनूप ऐसी यह प्रेम कौ कंली है, 
दुर्गम विपिन के कष्टों को इसने सुख बनाया । 
दमयती द्रोपदी ने सीता ने है लखाया 
सीने पै शेल सहकर सोमिन्र ने बताया । 
भाई के हेतु जिसने निज प्राण तन लगागा, 
मिलती उसे सजीवन क्या मोत की चली हे, 
श्वृभुत अनूप ऐसी यह प्रेम की कली हैं ॥ 
इस कबिता पर पूरी तरह क्चिएर किया जाय तो वह 
बहुत लम्बा होगा । इस समय सिफ इतना कहना ही पयाप्र है 
कि इस प्रेम की कल्ली ने बन के घोर दु.खो को आनन्द की लहर 
के रूप में परिणत कर दिया है। द्रौपदी, सीता, मदनरेखा और 
कमलावती को इसी कली न मुग्ध बनाया था । उन पर प्रेम का 
रग छा गया था। इस कारण इन्हे सत्र दु.ख सुख हो गये। 
तात्पये यह है कि परसात्सा का नाम प्रेस से लेना चाहिए, 
बाजारू तौर से नही अथोन ल्ौकिक स्वार्थ से नहीं। यह प्रेम 
अलोकिक वस्तु है। यह बाजारू भाव से नहीं मिल सकता । इसे 
वही पा सकता है जो शीष उतार कर रख सकता है। 
प्रेम न वाडी नीपजे, प्रेम न द्वाट विकाय । 
शीश उतार्या वो मिले, दिल चाहे ले जाय ५ 
प्रेम न किसी बगीचे में पैदा ध्वोता है और न बाजार से 
विकता है। प्रम प्रेमी के हृदय में उत्पन्न होता है । बद उसी को 
मिलती है जो अपने जीबन को उस पर न्यौछाबर कर दे | 


जानंभासभीध ] [ २१४ 


आप कहँँगे प्रेम क्या भैरव स्व है जी जीव की बलि लेता 
है ? नहीं, प्रेम मे यह बात नहीं है। प्रेम केवल परीक्षा लेता है 
किअगर तुमे अपने शरीर से मीह नहीं है तो मेरे पास आ । 
प्रेम खिर की कांट कर पृथक करने के लिए नहीं कहता है, वह 
सिफ यही आरेश देता है कि तुम्हारे लिर पर पा रूपी जी सुद्र 
है उसे उतार कर फेंक दो | में ने अ्रभ्ती ओ प्रार्थना की है, वह 
खमभकने योग्य है । 

धम् जिनेश्वर मुझ द्विवडे वसों, प्यारा प्राण समान । 

कबहूँ न विसर खितऋा नहीं, सदा अलसणिडत ध्यान । 


अथात--मुककी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है 

केबल तू अखण्ड़ रूप से मेरे हृदय में बस | हे. धर्मजिनेश्वर ! 
तेरा ध्यान फभी भंग न हो | तेरी याद न भूल जाय, इस तरदद 
से भेरे हृदय में तू घस । मैं यद्द नहीं चाहता कि तू फेवज्ष माला 
फेरने के समय मुंके याद आए। में चाहता हूँकि तेरा कभी 
स्मरण दही न करना पंढ़े । जब तू कभी विस्मृत ह्वी न होगा तो 
स्मरण करने की ऋषवश्यकता ही नहीं रहेगी । 

माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे सुख मॉय । 

मनडा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाय । 








माला कहीं फिर रही है और मस कही फिर रहा है | पर 
इश्वर इस प्रकार नहीं मिलता और न यह इश्वर-स्मरण ही 
कड्टला सकता है [ 

भक्त कहते हैं--जैसे सांसारिक जीबों की प्रीति संसार के 
पदार्थों पर द्वोती है, ऐसी द्वी प्रीति में तुक पर रक्खें | जब तक 
हेरे से मुझे कह-तहीं शिल्तेगा, मे तुमे सही अंगा सदी । 
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ज्यों पनिह्दारी कम्म न विसरे, नदवों इत लिवरान । 
श्छ 


मैं पहले भी कद चुका हूँ कि पनिहारी सिर पर घड़े रखे 
होती है, फिर भी पैर मे चुभा हुआ काँटा निकाल लेती है। क्या 
मजाल कि घड़ा गिर जाय ! इसे कहते हैं अखण्ड ध्यान ! भक्त 
जनो की भावना यही रहती है कि हमारे पीछे भले दुनियादारी 
के मगड़े बने रहे, पर मेरा अ्रतन्‍्य ध्यान पनिहारी की तरह तु 
पर द्वी केन्द्रित रहे । 


दत्तात्रेय ने चौवीस गुरु किये थे। अथोत--चौबीस 
जगह से शिक्षा प्राप्त की थी । एक जगह वे भिक्षा लेने गये । वहाँ 
एक लड़की ऊखल में चावल कूट रही थी | एक हाथ मे मूसल 
लेकर वह चावल कूटती जाती थी और दूसरे हाथ से ऊखल में 
पड़े हुए चावलो को उल्ाती जाती थी। इतने में उसका छोटा 
भाई रोता हुआ वहाँ आया । लड़की न चावल कूटन्त जारी 
रक्‍्खा श्र उसे मुंह से मीठी-मीठी बाते कह कर चुप कर 
दिया । बह एक हाथ चावल कूटती है, दूसरे हाथ से चावल 
चलाती है ओर मुंह से भाई को प्यार की बाते कह कर बहल्ाती 
है। पर क्या मजाल कि उसके दूसरे हाथ को मूसल से कोई 
चोट पहुँच सके ! दत्तात्रेय ने लड़की का यह दाल देखकर सोचा- 
ध्यान में यह लगती है या में लगता हूँ ? यह काम करती हुई भी 
सूसल पर कैसा ध्यान जमाये है ! अगर मेरा ध्यान परमात्मा से 
इसी तरह लगा ज्ञाय तो मरा कल्याण हो जाय । 


अपने यहाँ भी कहा है-- 


क्यों पनिद्दारों छुम्म ने विघरे, सटबों दत्त शियान । 
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लट को देल्ो । दोनो पाँव थाली पर रख कर सुँद और 
हाथ मे तलबार पकड़े हुए रम्ती पर चढ़कर बाँस पर थाक्षी 
बढ़ाते-बढ़ाते जाता है और बांस पर नामि को टिकाकर कुसार 
के चाक की तरह घुमता है| वह न अपने दहाथ-पाँव आदि किसी 
अंग को कटने देता है और न बांस से गिरता है। भक्त जनो का 
कथन है कि जेसे नट का ध्यान वांस पर क्गा रहता है, इसी 
तरह मेरा ध्यान तुकमें लग जाय ! 


मित्रो ! परमात्मा के ऐसे ध्यान के भूखे हम भी है । आप 
भी इसकी झ्याकांक्षा रक्धों। इस पर किसी का ठेका नहीं है। 
कोन जाने किसे इसकी प्राप्ति हो जाय ? जिसमे प्रबल भावना 
होगी वही इसे पा लेगा । 


पलक न विसरे हो पद्मणी पिऊ भणी, 
चकवी न विप्तरे भाण + ।। 


भक्त कहते हैं कि हमारा प्रेम परमात्मा से ऐसा हो जेसा 
पतितव्रता स्त्री का प्रेम अपने पति से होता है | जिस प्रकार पति- 
ब्रता ज्ली खाना-पीना, पहनना आदि ग्रृदकाय करती हुई भी 
अपने पति को विस्मृत नही करती, बल्कि उसके अन्तःकरण से 
निरन्तर पतिप्रेम की विमल धारा प्रबाहित होती रहती है, उसी 
प्रकार मेरे हृदय से मी परमात्मप्रेम का पावन प्रवाह बहता रहे। 
एक क्षण के लिए मी वह प्रवाह बंद न हो--शेण भर भी में पर- 
मात्सा को विस्मृत न होने दूं । 

पत्तिब्रता अपने पति को किस प्रकार चाहती | है, इसकी 
साक्षी जड़ पदार्थ भी देने लगने हैं। सीता ने अपनी अप्निपरीक्षा 


# भाण ( भावु )-खर्य ( भावु )--च्‌र्व । ७४ 
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के समय अपि से कहा थां--'है अप्रि ! तेरा स्वभाव भस्म करने 
का है। अगर मेरे हृदय से राम का ध्यान दूर हुआ हो और 
दूसरे पुरुष को मेंने पुरुष के रूप मे देखा हो तो तू मुझे जलाकर 
भस्म कर दे / पर क्या अ्रप्नि ने सीता को जलाया ? 


नही ।? 


बल्कि उसने साज्ञी दी कि तेरा पतित्रत धरम अखतंडित है। 
सीता की शआराज्ञा को पतित्रत धर्म के प्रभाव से अप्नि ने स्वीकार 
किया | जब पतिप्रेम की यह सीमा है तो परमात्मा के प्रेम की 
कया सीमा होनी चाहिए ? 


पतिब्रता ज्रियाँ यह नहीं सोचती कि पति की याद में ही 

बंठी २हदे तो संसार कैसे चलेगा ? ऐसा सोचकर वे पतिप्रेम से 

चित नही रहती । इसी प्रकार आप भी परमात्मा के प्रेम में 
डूब जाओ | संसार के कार्यो का जो होना होगा, हो जायगा । 


पर लोगों में इतनी आस्था नहीं है| वे सोचते हैं--इश्वर 
के प्रेम मे लगे रहे तो फिर सलार का कारय कब और कैसे करे 
मगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वे इश्वरप्रेम की महिमा समम् ही 
नहीं सके है। कया अपने पति मे निरन्तर निष्ठा रखने बाली 
पतित्रता के घर का कोई काम विगड़ जाता है? उसका घर 
उजड़ जाता है ? 

नहीं । 


क्ये ? उसे विश्वास है कि मरा ध्यान पति मे रहने से 
मरा घर सुधरेगा । सुना है, अमेरिका में एक महिला प्रेम का 
है रूप है । धह यद्यपि ८० बष की हो चुकी है सथापि उसके 
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याक्ष काले ही हैं और वह ३०-३५ बष की जान पढ़ती है । ऐसा 
होने का कारण हो सकता है--एकनिष्ठा । आपका शरीर 
असमय मे ही नष्ट क्यो हो रहा है ? इसलिए कि आप एकनिष्ठा 
नही रखते | एकनिए्ठ प्रेम से ससार बिगड़ नहीं सकता । पति- 
त्रता ख्री अपने पति में एकनिष्ठ प्रेम रखती है और बह अपने 
गृह का काय भी व्यवस्थित रखती है। अगर वह विखरे मन से 
काम करे अथोत्‌ एकनिष्ठ न रह सके तो शायद ही ऐसा कर 
सके । 

एकनिष्ठा के कारण तेज भव्य हो जाता है। एकनिश्ना 
रखने बाले की दृष्टि मात्र से रोग ऋड़ जाते है । लक्ष्मण को जब 
शक्ति लगी थी तो सब ने यही सलाह दी थी कि विशल्या के 
स्नान का जल इन पर लिड़क दिया जाय ता मूद्धां दूर हो 
जायगी। विशल्या से जन्न यह कहा गया तो वह स्वय आई 
और उसमे लद्टमण की सेवा की । उसका हाथ क्गते ही शक्ति 
भाग गई । अब्र बताइए, शक्ति बड़ो रद्दी या प्रेम बढ़ा रहा ! 


'प्रेम्न !! 
जब पति के प्रेम मे डूब ज्ञाने सभी इतना चमत्कार 
॥ | पी नम 
आ जाता है तो ईश्वर-प्रेम मे कितना चमस्कार होना चाहिए ! 


फिर एकनिष्ठा रखने से संसार कैसे विगड़ जायगा ) घरे! 


संसार तो इसो ममय सुधर जायगा जिस समय इश्वर मे एक- 
निष्ठ प्रेम होगा । 


अन्न इस प्रार्थना के अगले भाग पर ध्यान दीजिए ;-- 


चूूवी न विसरे भाण । 
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चकबी को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा कोई 

प्रकाश नहीं रुचता । इसका का<ण है, सूय के प्रति उसका एक- 

निष्ठ प्रेम | आपका सूर्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम नही है, इसलिए 

आपको बिजली की आवश्यकता पड़ती है। आप यह नहीं 

सोचते कि विजली से आपके स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुँचती 

है। आपको भवका चाहिए, इस कारण सूय के प्रकाश से 

आपको सनन्‍्तोष नही है। भक्त लोग कहते हैं कि जैसे चकबी सूर्य 

के प्रकाश के सिवाय दूसरा प्रकाश नही चाहती, उसी प्रकार 
में तरे सिवाय और किसी को न चाहूँ। 

लोभी के मन धन की लालसा । 

जिस प्रकार क्ोभी को 'भज कल्दारं! का ही ध्यान रहता 

है, इसी प्रकार हमारी आत्मा का ध्यान तुभमे ही रह। जेसे 

लोभी का चक्रवृद्धि व्याज चलता है, ऐसे ही मेरा ध्यान तुक पर 


के बोर के बम 
चलता रहे । अर्थात्‌ जस चक्रवृद्धि व्याज बन्द नहीं होता, गेखे 
ही सरा ध्यान तरी ओर से बन्द्‌ न हो । 


भोगी के मन भोग । 


जैसे भोगी को भोगो की ही तृष्णा गी रहती है, टुकड़े- 
हुकड़ हो जाने पर भी बह भोगो को नही छोड़ना चाहता, इसी 
प्रकार सन्त मर टुकड़े-टुकड़े हो जाएं, परन्तु तुमसे प्रेम न हटे । 


रोगी के मन माने औषधि । 


बीमार को दवा दो तो बुरी लगेगी ? 
'नही ।! 
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बल्कि उसे प्यारी लगेगी। ओऔषध शेकर वह शान्ति 
पासा हैं। ओष्ध उसे शान्तिदायक प्रदीत होती है। इसी प्रकार 
भक्त जन कहते है--दे प्रभो ! तू मेरे लिए शान्सिरूप बन जा । 
जेसे सेक्ी को दबा पथ री लगती है, ऐसे ही तू मुझे प्रिय क्र । 


जीयी के मन जीग । 


जिस प्रकार योगी समाधि मे लीब होकर किसी और क्री 
याद नहीं करता इसी प्रकार तू मुझे याद रह | 


भक्तों ने भगवान से यह प्राथना की है। प्राथना सबकी 
एक है | आप सब मेरे साथ बोलिए :-- 


धर्म जिल्ेश्वर शुक हिवडे धसो, 
प्यारा प्राण समान ॥ 


[ख | 


प्र जिनेश्वर मुझ हिवड्ढो वसो । 


भगवान्‌ के अमेक नश्मों मे से कोई-सर भी नाम लेकर 
प्राथना की जाय, उसका प्रयोजन तो प्रस्मात्मपद की प्राप्ति 
करना ही होता है। परमात्मपद कहाँ से आता है और करे प्राप्त 
होता है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। में कह चुका हूँ 
कि परमात्मा कही दूर नहीं है । उसे खोजने के लिए कही बाहर 
भटकने की आदश्यकता भी नहीं है। परमात्मा का मन्द्रि कहाँ 
है, यह और कहीं न खोज कर आत्मा मे ही खोजो। इन्द्रियाँ 
अल्प हैं ओर उनका स्वा|मी--इन्द्र अथीत्‌ अकत्मा महान है। 
महान शक्ति को बहचासने के ज्षिण अल्फ्सक्ति प्र धयान डैन्स 
पड़ता है। परन्तु आत्मा महाशक्ति है, इसका बता कैसे रूगे 
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मेंने रसायन जानने बालो से सुना है कि शक्वर का एक 
तोला सत तीन सी या पाँच सो तोला शक्कर की मिठास के 
बराबर द्वोता है। लोग सममते होगे कि शहर का बह सत 
शक्कर से लिकाला गया होगा । परन्तु वास्तव में वह शक्कर से 
नहीं निकाला जाता, वल्कि एजिन आदि मे जले हुए कोयले की 
जो राख फेक दी जाती है, उससे निकरूता है। एक जमन 
डाक्टर रसायन खोज रहा था। उसने इस कूड़े-करकट की छान- 
बीन की कि इसमे भी कोई वस्तु है या नहीं ? संयोग से उसी 
कूड़-कर्कट में से शक्कर का सत निकला । डाक्टर को पता 
नही था कि इसमे से शक्कर का सत निकला है | बह यों ही भरे 
हाथो भाजन करने बेठा। रोटी उसे मीठी लगी। उसने पूछा-- 
क्या रोटी मे मीठा मि्ञाया है ? रसोइये ने कद्य--नहीं तो, जैसी 
रोटियाँ रोज बनाता हूँ वैसी ही आज भी बनाई है। डाक्टर से 
श्रपना हाथ चाटा तो उसे अपना हाथ मीठा ल्गा। उसने हाथ 
घोकर फिर चाटा तो हाथ फिर भी मीठा लगा। तत्र डाक्टर 
समझ गया कि इस कचरे मे रसायन है। उसने जाकर अनु- 
सन्धान किया तो वह्‌ शक्कर का सत निकल्ला | क्या आप अनु- 

मानकर सकते है कि कूड़ा-करकट मे मिठास मौजूद है। 


नही । 


कै 


कूढ्े-करकट को चखने से मिठास मालूम होती है ? 
नहीं! ! 


परन्तु रासायनिक विश्लेषण से विद्त हुआ कि उसमे 
भी मिठास है | इसी प्रकार आत्मा की खोज करने की आवश्य- 


के 


हेकता । उससे परमात्मा अवश्य मिल्लेश । 


प्राथना-प्रवोध ] [ २४७ 
आँख, कान आदि को इन्द्रिय-पाण कद्ठा ज्ञाता है। पर 
ये बिखरे हुए हैं। जब इस बिखरो हुई अल्पशक्ति के द्वारा इतना 
आनन्द मिलता है तो इनके स्त्रमो इन्द्र मे कितनी शक्ति होगी 
और उसके द्वारा कितना आनन्द प्राप्त होगा, इसका विचार तो 
करो ! आप लोग राख अथांत्‌ इन इन्द्रियों पर ही प्रसन्न हो गये 
है, परन्तु इल राख के भीतर विद्यमान रसायन अथोत्‌ आत्मा 
को नहीं पहचान सके है | परमात्मा को आप पुझारते हैं, उसे 
पहचानना चाहते हैं, परन्तु खोजते नहीं हैं। यदि इन्द्रियो को 
चश में करके, इन्द्रियों के स्वामी आत्मा को पहचानने का काम 
करो तो परमात्मा से भी पहचान हो जाय । 


मै कह चुका हूँ कि आत्मा स्वामी है और इन्द्रियाँ, मन 
तथा बुद्धि उसके सेबक है । आत्मा की आज्ञा से इन्द्रियॉँ काम 
करती है। आँख देखने का काम करती है, परन्तु देखने-देखने मे 
बड़ा अन्तर है। कोई नाटक और सिनेमा में रात बिताते है 
ओर दूसरे, जो आत्मा के खोजी है, इन्द्रियो के स्वरूप को भूल 
कर अदूमुत आत्मा का रूप देखते है। रात मे जगत दोनो है 
ओर देखत भी दोनों है, पर एक नाटक देखता हैं और दुसरा 
इंश्वर को देखता है। आप इन दोनो मे से किसे देखना पसन्द 
करते हैं ? 

'इंश्वर को? 

लोग चाहते यही है, परन्तु मक्खी को मिश्री की डल्ी 
मिल जाने पर भी वह न मालूम क्यो अशुचि पर चली जाती है 

आप यह न समझ लेकि इन्द्रियो से इश्वर देखा जा 
सकता है | इश्वर इन्द्रियों से नहीं मिलेगा, बल्कि इन्द्रियों को 
बश में करने से मिलेगा । सवप्रथम यह निश्चय कर लेना चाहिए 
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कि परमात्मा हमारे हृदय-मन्दिर में ही वसता है ओर सच्चे 
तस्वो को पहचानने से ही वह दिखाई दे सकता है। गीता में 
कहा है-- 

इन्द्रियाणि पराणयाहु :। 


इन्द्रिय और इन्द्रिय के विष्र अलग-अलग वस्तुएँ हैं। 
ठंडी या गर्म वस्तु अलग है और उसका स्पर्श करने वाली इन्द्रिय 
अंलग है | अथ दोनो मे बड़ा कौन है ? 

(इन्द्रिय !! 

शाश्न कहता है कि स्पर्श से, इन्द्रिय बड़ी है ओर इन्द्रिय 
से मन बड़ा है.। मन बहुत चालाक हैं ओर यही इन्द्रियों को 
इधर-उधर लगाता है| परन्तु इस मन से भी बंडी बुद्धि है और 
बुद्धि से भी जो परे है वह आत्मा और इंश्बर एक है | 


श्राप मंह से तो कहते है कि पदार्थ छोटे और इन्द्रिय 

बड़ है, परन्तु वास्तव से आप लोग पदार्थ को बढ़ा सममक्र 
उन्ही को प्रधानता देते है। आप पदार्थों को इन्द्रिय से तुच्छ 
सममते हो, यह जानते हो कि यह पदाथ इन्द्रियो से कम कीमती 
है, इनके खान, संघने ओर वेखन आदि से इन्द्रियों का नाश 
होगा, फिर भी पदार्थों क पीछे लगे रहत हो ! तुच्छ के बदले 
महान का नाशकरते समय आपका विवेक कहाँ चला जाता है 
कालीदास कबि ने कहा है-- 

अन्यस्य हेतोबंहु दातुमिच्छुन्‌ , 

विचारसूढ, प्रतिभासि में त्वम्‌ । 


। अथोव्‌--तो अल्प के लिए बहुत का नाश करता है बह 
मूह है। 
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व्यवद्दार में आप मान लेते हैं कि आत्मा की चाहे जो 
गति हो, हमें तो गहने और कपड़े बढ़िया मिलने चाहिए। इन 
चीज़ों के लिए नरक जाना पड़े तो भी फोई परवाह नहीं | 


आप हीरे की श्रपेत्ा कान को बड़ा सममते हैं, फिर भी 
अगर हीरों के लिए कानों को नष्ट करो तो आपको क्या समझा 
जाय ? आप नहीं जानते कि हम अपने ही दृक्त में क्या कर रहे 
हैं, इसी से श्रम में पढ़े हुए हैं। आपने आत्मा को विस्मृत करके 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि को खान-पान आदि मे लगा रक्‍खा है| 
इसी कारण परमात्मा को पहचानने में भूल हो रही है । 


मेरा आशय यह नहीं है कि भोजन किया ही न जाये | 
घमं और भक्ति की साधना के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है 
और बह भोजन के बिना नहीं हो सकती | मगर खाने का उद्देश्य 
सही होना चाहिए | कई ल्लोग खाने के लिए जीते हैं और कई 
जीने के लिए खाते हैं। 


इनमे से आप किसे अच्छा सममेंगे ? निस्सन्देह आप 
जीने के लिए खाने वाले को अच्छा सममभेंगे। इसका आशय 
यही हुआ कि भोजन करने का उद्देश्य जीबन को कायम रब्बना 
ही होना चाहिए। परन्तु आज उलटी ही बात दिखाए दे रही 
है। तरह-तरह की मिठाइयाँ चटनियाँ और आचार आदि का 
श्राविष्काए किस उद्देश्य से हुआ है? इसीलिए तो कि लोग 
खाने के लिए जी रहे हैं और इन चीजो के सहारे खूब खाया 
जा सकता है| 


कपड़ों के विषय में भी यही बात दिखाई देती है | शरीर 
की रक्षा के बदले आज कपड़े शद्भार के साधन बन गये हैं । 
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ऐसी बहिहष्टि अब्र तक आपकी बनी रहेगी तब तक 
आप अन्तट् ष्ि प्राप्त नहीं कर सकते | अगर आप इन्द्रियों को 
ओर मन को वश मे करोगे, इन्हें पदार्थों से श्रेष्ठ मानोये तो 


आत्मा प्रसन्न रहकर गति पकड़ेगी । 


जिस हृदय में फाम, क्रोध, मोह, मात्सम आदि का 
निवास है, उसमें पस्मात्मा का ध्यान नहीं टिफ सकता | आप 
चौबीस घंटों मे एक भी खोटा विचार न आने दीजिए और 
पन्द्रह दिनों तक ऐसी ही सावधानी एवं सतकता रखिए। फिर 
देखिए कि आत्मा मे कैसी शक्ति आती है ! जब तक मन की 
बिजली बिखरी रहेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा | श्रतएणव मन की 
विजली को एकत्रित करो | अ्रगर यह सोचते होओ कि मन को 
स्थिर रुखने के लिए कोई अबलम्बन होना चाहिए, सो में कहकाहूँ- 


धर्म मिनेश्वर मुझ द्वित्रड़े वसो, 
प्यारा प्राण समान 
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“विश्वसेन! तप अचछा” पटरानी, तस सुत कुल सिखबार हो सुभागी । 
जनमत शान्ति कही निद्ध देश में, मरी मार निवार हो सुभागी ॥१॥। 


शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा, शान्तिदायक तुम नाम हो छुभागी । 
तन मन बचन सुध कर ध्यावतां, पूरे सघली आस द्वी सुभागी ॥२।॥॥ 


विघन न ज्यापे तुम सुमरन किया, नाते दारिद्र दुल हो सुभागी। 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि पग-पंस मिले, प्रमटे सबझा सुख हो सुभागी ॥ ३।। 


जेहते सद्वायक्ष शान्ति जिनन्द्र तू, तेहने कम्रीय न काय हो सुभागी । 
जे जे कारण भन में तेवड़े, तेते सफना थाय दो सुभागी ॥«।॥॥ 


दूर दिसावर देश प्रदेश मे, भठके भोला लोग हो छुआगी । 
सानिवकारी सुमरन आपरो, सहज मिठे सह्दू शोक दी चुभागी ॥४॥। 


आनम-साख सुणी छे पहवी, जे जिण-सेवक होय हो सुभागी। 
तेहनी आशा पूरे देकता, चौसठ इन्द्रादिक सोथ दो सुभागी ॥६॥ 


भव भव अन्तरजामी तुम प्रभु, हमने हों आधार दो सुभागी । 
बेकर जोढ़ “विनयचन्द” घिनवे, आपो सुर श्री कार हो सुभागी ॥»॥ 


प््क्र्््च्च्ल्द्‌ 
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विश्व के अ्रसंख्य प्राणी निरन्तर प्रवृत्ति में रत रहते हैं। 
शअ्रगर सामान्य रूप से उनकी प्रवृत्तियों के मृल उद्देश्य को 
खोजा जाय तो इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि सभी 
प्राणी शान्ति प्राप्त करने के एक मात्र ध्येय की पूर्ति करने के 
लिए उद्योग मे लगे हैं। जिसके पास धन नहीं है या कम है वह 
धनप्राप्ति के लिए आकाश-पाताल एक करता है। जिसे मकान 
की आवश्यकता है वह सकान खड़ा करने के लिए नाना प्रयत्न 
करता है। जिसके हृदय मे सत्ता की भूख जागी है वह सत्ता 
दृथियाने की चेष्टा कर रहा है । इस प्रकार प्राणियों के उद्थोग 
चाहे भिन्न भिन्न हो पर उन सबका एक मात्र उद्देश्य शान्ति प्राप्त 
करना ही है । यह बात दूसरी है कि अधिकांश प्राणी वास्तविक 
ज्ञान न होने के कारण ऐसे प्रयत्न करते हैं कि उन्हें अपने भ्रयत्नों 
के फलस््ररूप शान्ति के बदले उक्नटी अशान्ति ही प्राप्त होती है, 
लेकिन अशान्ति कोई चाहता नहीं। चाहते हैं सभी शान्ति | 


शान्ति के लिए प्रयत्ञ करने पर भी अधिकांश प्राणियों 
को अशान्ति क्यो प्राप्त होती है, इसका कारण यही है कि उन्होंने 
शान्ति के यथाथ स्वरूप को नही समझता है। वास्तविक शान्ति 
क्या है? कहाँ है ? उसे प्राप्त करने का साधन क्‍या है ? इन 
बातो को ठीक-ठीक न जानने के कारण ही प्राय: शांति के बदले 
अशान्ति पलले पढ़ती हैं। अतएब यह आबश्यक हे कि भगवान 
शांतिनाथ की शरण लेकर शांति का सथ्या स्वरूप समझ लिया 
जाय ओर फिर शांति प्राप्त करने के लिए उद्योग किया जाय। 


भगवान्‌ शान्तिनाथ का स्वरूप समम लेना द्वी शान्ति के 
स्वरूप को समम लेना हैं। गणघरो ने भगवान्‌ शान्तिनाथ के 
स्वरूप को ऊँचा बतलाया है। उस स्वरूप मे चित्त को एकांग्र 


प्रार्यना-अबोध ] [ २५१ 





करके लगा दिया जाय तो कभी अशान्ति न हो। मित्रों! आओ, 
आज हम लोग मिलकर भगवान्‌ ऊे स्त्ररूप का विचार करें और 
सच्ची शान्ति प्राप्त करने का मागे खोजें । 


भगवान शान्तिनाथ के सम्बन्ध मे शासन का कथन है-- 


चइत्ता भारदं घास चकवद्टी महडदिश्री । 
सन्‍्तो सन्तिकरे लोए, फ्तो गइमणुत्तरं ।। 


यहाँ भगवान के विषय मे कट्टा गया है--'संती संतीकरे 
लोए ? अथोत्‌ शान्तिनाथ भगवान्‌ लोक मे शान्ति करने वाले 
है । वाक्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है । यद् छोटा-सा वाक्य इतना पूर्ण 
है कि मानो सब ज्ञान इसी मे समाप्त हो जाता है । शान्ति क्या 
है श्रौर वह किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इस दिषय पर 
सै कोई बार कह चुका हूँ और आज़ फिर इसी बिएय मे कह 
रहा हूँ, क्योकि शान्ति प्राप्त करना ही जगत्‌ के प्राणियों का 
एकमात्र ध्येय है । 


कई लोग विषमभाव मे--पक्षपात मे शान्ति देखते हैं। 
लेकिन जहां विषमभाव हूँ वहाँ वास्तविक शांति नहीं रह सकती। 
वास्तविक शांति तो समभाव के साथ ही रहती है। 


बहुत-से लोग अपनी कुशल के आगे दूसरे की कुशल की 
कोई कीमत द्वी नही समभते | वे दूसरों की कुशल की उपेक्षा ही 
नहीं करते वरन्‌ अपनी कुशल के लिए दूसरों की 'कुशल 
भी कर 'डालते हैं। उन्हे समकना चाहिए कि शान्ति प्राप्त करने 
का माग यह नहीं है । यह तो शान्ति के घात करने का ही तरीका 
है। सच्ची शान्ति तो भगवान्‌ शान्तिनाथ को पहिचानने से ही 
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प्राप्त की जा सकती है । जिस शान्ति में से अशान्ति का अंकुर 
न फूटे, जो सदां के लिए अशान्ति का अन्त करदे, वही सच्ची 
शान्ति है। सश्ची शान्ति प्राप्त करने के लिए 'सर्वेभूतहिते रत: 
अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण में रत होना पड़ता है । 


कुछ लोग दुगोपाठ आदि करके, होम करके, यहाँ तक कि 
जीवो का बलिदान तक करके शांति ग्राप्त करना चाहते हैं। 
दुःखविपाक सूत्र देखन से पता चलता है कि कुछ लोग तो 
अपने लडके का होम करके भो शांति प्राप्त करना चाहते थे। 
कुछ लोग आज़ भी पशुवलि, यहाँ तक कि नरबलि मे शांति 
बतलाल है| इस प्रकार शांति के नाम पर न जाने कितनी उपा- 
घियाँ खड़ी कर दी गई है | लेकिन गणधरों ने एक ही वाक्य मे 
वास्तविक शांति का स्या चित्र अंकित कर दिया है-- 


संती संतिकरे लोए । 


नरमेघ करने वालो ने नग्मेध मे ही शांति मान रक्‍्खी है। 
लेकिन नरमेघ से क्या कभी संसार में शांति हो सकती है ? 
मारने वाला और मरने बाला--दोनों हो मनुष्य हैं। मारने 
बाला शांति चाहत्ता है तो क्या मरने बाले को शान्ति की अमि- 
लाषा नही है ? फिर उमे अशान्ति पहुँचा कर शान्ति की आशा 
करना कितनी भूखंतापूर्ण बात है ! 


नग्सेध करने वाले से पूछा जाय कि तू ईश्वर के नाम पर 
दूसरे मनुष्य का बध करता है तो क्या ईश्वर तेरा ही है ? ईश्वर 
मरने वाला का नहीं है ? अगर मरने वाले से पूछा जाय कि 
हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तेरा बलिदान करना चाहते 
हैं तो वह क्या उत्तर देगा ? क्या वह बलि चढ़ना पसंद करेगा? 
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क्या वह स्वीकार करेगा कि जो इस प्रकार की बलि लेकर 
प्रसन्न होता है बह इश्०र है ? और इस बलि का विधान जिसमें 
किया गया है वह क्या शार्त्र है? बह तो यही कह्देगा कि ऐसी 
बलि को आज्ञा देने वाला इश्वर नहीं हो सकता, कोई दिसा- 
क्ोलुप अनाय ही हो सकता है और ऐसा शाखत्र भी किसी अनमये 
का ही कहा हुआ है | 


झिसी भी जीव का हवन फरने से शान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती | किसी भी प्राणी को दुःख न पहुँचाने से ही वास्तविक 
शान्ति प्राप्त हो सकती है | आज तों जेनपरम्पशा के अनुयायी 
भी नाना प्रकार से आरंभ-सभारंभ करते हैं और होम आदि 
करते हैं मगर उसमे वास्तविक शान्ति नहीं है । लोगो ने शान्ति 
प्राप्त करने के उपायो को गलत सममक लिया है ओर इसी कारण 
शान्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ, होम आदि करने पर भी सच्ची 
शान्ति प्राप्त नहीं होती | सच्ची शान्ति प्राणीमात्र की कल्या ण- 
साधना में है। किसी का अकल्याण करने मे शान्ति नही है । 
अगवान शान्तिनाथ के नाम पर जो शान्ति-रीपक जलाया 
जाता है, क्‍या उसमे अ्प्नमि नहीं होती ! इस प्रकार अश्रप्मि से 
लगाया हुआ दीपक शान्तिदीपक नहीं है | शान्तिदीपक बह हे 
जिसमे ज्ञान से उजाल्ला किया जाता हे । 
ऐसी आरती करो मन मेरा, 
जन्म मरणा मिंट जाय देख तेरा । 
ज्ञानदीपक का कर उजियाला, 
शांति स्वरूप निहारों तुम्हारा ॥ऐसी।। 


मित्रो ! शान्तिनाथ भगवान की आराधना करने का 
अबसर बार-बार नहीं मिलता | इसलिए शांतिनाभ्र मगवान्‌ की 
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आराधना करो। अ्रप्नि से दीपक जलाकर 'शांति-शांति' भले 
करते रहो पर इप उपाय से शांतिनाथ को नहीं पा सकते | ज्ञान 
का दीपक जलाकर उज़ेला करोगे तो शांतिनाथ भगवान्‌ का स्व- 
रूप स्पष्ट रूप से देख सकोगे | इस बात पर मनन करो और है ड्से 
हृदय में उतार लो तो शांतिनाथ हृदय मे ही प्रकट द्वो जाएंगे। 
प्राचीन ऋषियों ने कहा है-- 


देहो देवालय. प्रोक्तो जीवों देव सनातन. । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं, सो5हं भावेन पूजयेत्‌ ॥ 


यह देह देवालय है | इसमे आज का नहीं सनातन का, 
कृत्रिम नही अक्त्रिम, जीव परमेश्वर है। 


तुम्हारों देह अगर मन्दिर है तो दूसरे जीवो की देह भी 
सन्द्रि है या नही ? 


( हट | $ 


यदि केवल अपनी द्वी देह को मन्दिर माना, दुसरे की 
देह को मन्दिर नहीं माना तो तुम पक्षपात मे पड़े होने के कारण 
इश्वर को नही ज्ञान सकते । इंश्वर ज्ञानस्वरूप स्वव्यापी और 
सबकी शान्ति चाहने वाला है। श्रगर आप भी सबकी शान्ति 
चाहते हैं, सब्रकी देह को देवालय मानते हैं तो आपकी देह भी 
देवालय है, अन्यथा नहीं । 


जिस मकान को देवालय मान लिया, उस भकान के ईंट 
पत्थर कोई विबेकी खोदना चाहेगा ? 


'ज्हीं !! 
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अगर कोई खोदता है तो कंहा जायगा कि इसनें देवातीय 
की आसातना की | लेकिन जब सभी जीवों के शरीश को देवा- 
लथ भ्रान लिया तो फिर किसी के शरीर को तीड़ना*फोड़ना क्या 
वेबालय को तोड़ना-फोड़ना नहीं कहलाएंगा ? 


मित्रो ! परमात्मा से शान्ति चाहने के लिए दूसरे जीबों 
को कष्ट पहुँचाना, उनका घात करना कद्दों तक उचित है ? देवा- 
सब के पत्थर निकालकर कोई आसपास दीवाल बनावे और 
कट्टे कि हम देवालय कौ रक्षा करते हैं तो क्या यह रक्षा करना 
कहलाएगा ? इसी प्रकार शान्ति के लिए जीबो की घात करना 
क्या शान्ति प्राप्त करना है ? शान्ति तो उसी सम्रय प्राप्त द्वोंगी 
जब ज्ञान-दीपक से उजेला करके आत्मा को वैर-बिकार से रहित 
बताओगे । सबंदेशीय शांति ही वास्तविक शांति है । 








शांतिनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना मे कहा गया है-- 


श्री शान्ति जिनेश्वर सायब सोलचों, 
जनमत शान्ति करी निज वेश में | 
मिरगी मार निवार हो सुभागी।॥ 
तन मन वचना शुध करि ध्यावता, 
पूरे सगली हाम हो सुभागी ॥श्री ०॥। 
उत्तर शान्तिनाथ भगवान को पहिचानो, जिन्होंने माता 
के उदर में आते ही संसार से शांति का प्रसार कर दिया था। 
उस समय की शांति, सूरदिय से पहले होने बाली उषा के 
समान थी । 
उधा प्रात:कात् लालिमा फीलने और उजेला द्वोने को 
कहते हैं। भगवान शांतिलाथ का जन्मकालस शांतिप्रसार कहो 
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उपाकाल था। इस उषाकाल के दर्शन कब और कैसे हुए, 
इत्यादि बातें समझाने के लिए शांतिनाथ भगवान्‌ का जन्म- 
चरित संक्षेप भे बतला देना आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्योदय 
की उषा से सूर्य का सम्बन्ध है, उसी प्रकार भगवान्‌ शांतिनाथ 
के उषाकाल से उतका सम्बन्ध है। अतएवं उसे जान लेना 
आवश्यक है | 


हस्तिनापुर मे महाराज अ्श्वसेन और महारानी अचला 
का अखण्ड राज्य था। हस्तिनापुर नगर श्रधिकतर राजधानी 
रहा है | प्राचीन काल मे उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। आजकल 
हस्तिनापुर का स्थान देहली ने ले लिया है |# 


भगवान्‌ शान्तिनाथ सवाथ सिद्ध बिमान मे च्युत होकर 
महारानी अचल्ला के गर्भ मे आये। गर्भ मे आते समय महारानी 
अ्रचल ने जो दिव्य स्वप्न देखे, वे सब्न उस उषाफाल की सूचना 
देने वाले थे | मानो स्वप्न मे दिखाई देने बाले पदार्थों मे कोई 
भी स्वार्थी नही है। हाथी, वृषभ, सिंह और पुष्पमाला कहते हैं 
कि आप हमे अपने मे स्थान दीजिए । चन्द्रमा और सूर्य निवेदन 
कर रहे हैं कि हमारी शान्ति और तेज, हे प्रभो ! तेरे में ही है । 


उश्गण बिमले भाणू 


हे प्रगे ! हमारे प्रकाश से अन्धकार नहीं मिटता है, 
अर रब आप ही प्रकाश कीजिए । 


ऋशस्तितपुर केश्परिचय के शिए देखिए, किरण १७, किरण १७, (पॉड्वर्चरित) 
पृष्ठ ६। 








प्रार्थना-अधोध ] [ १४६ 
उधर फद्दराती हुई ध्वजा कहती है--मैं तीन लोक की 
विजयपताका हूँ। सुके अपनाइये । मंगलकलश कहता है--सेरा 
नाम तभी साथंक है जब आप मुझे प्रहण कर लें। मानसरोवर 
कहता है--यह मंगल कलश मेरे से ही बना है। में और किसके 
पास जाऊँ ? में संसार के मानस का प्रतिनिधि होकर आया हूँ 
कर प्रार्थना करता हूँ कि तू सबके मानस में प्रवेश कर और 
उसे उज्ज्वल बना। त्षीर-सागर कहता है--यह सरोबर तो 
छोटा-सा है। लेकिन अगर आप भुमे न धारण करेंगे तो मैं 
कहाँ रहूँगा ? प्रभो ! इस संसार को अमृतमय कर दो। संसार 
मुझसे अठप्त है, अतः आप उसे तृप्त कीजिए । 


इस प्रकार उषाकाल की सूचना देकर भगवान्‌ शान्ति- 
नाथ सवोधसिद्ध विभान से महारानी अचला के गर्भ में आये । 
सब देबी-देवताओ ने भगवान्‌ से प्राथना की--प्रभो ! सब लोग 
अपने-अपने पक्ष मे पड़े हुए हैं। आप संसार का उद्धार कीजिये। 
हमारे सिर पर भी आशीवाद का द्वाथ फेरिये। 


लोकोत्तर स्वप्नो ने मानों अचला महारानी को बधाई दी। 
उसके बाद अचला महारानी के गर्भ से भगवान्‌ का आंगमत 
हुआ | क्रमशः गर्भ की वृद्धि होने लगी । 


जिन दिनो भगवान शान्तिनाथ गर्भ में थे, उन्हीं दिलों 
महाराज अश्वसेन के राज्य में महामारी का रोग फेल गया । 


प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान्‌ गभे में आये तो 
रोग क्यों फैशा ? मगर घह रोग नहीं, उषाकाज् की महिमा को 
प्रकट करने बाला अन्धकार था । जैसे उषाकाल से पहले रात्रि 
होती है और उस रात्रि से ही उपाकाल् की महिमा जानी जाती 
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है, उसी प्रकार वह महामारी भगवान्‌ शान्तिनाथ कै उधाकाल 
के पहले की रात्रि थी। उसका निवारण करने के कारण ही 
भगवान्‌ 'शान्तिनाथ! पद को प्राप्त हुए । यद्यपि भगवान्‌ गभ में 
आ चुके थे और उस समय रोग फैल्नना नही चाहिए था, फिर 
भी रोग के फेलने के बाद भगवान के निमित्त से उसकी शान्लि 
होने के कारण भगवान की महिमा का प्रकाश हुआ। इससे 
भगवान्‌ के आने की सूचना ओर भगवान्‌ के प्रताप का परिचय 
उनके माता-पिता को मिल गया | 


राज्य में मरी रोग फैलने की सूचना महाराज अश्वसेन 
को मिली | महाराज न यह जानकर कि मरी रोग के कारण 
लोग मर रहे हैं, रोग की उपशान्ति के अनेक उपाय किये। 
मगर शान्ति न मिली । 


यह मरी लोगों की कसौटी थी | इसी से पता चलता था 
कि लोग मांग पर हैं या मार्ग भूले हुए हैं। यह मरी शान्ति से 
पहले होने वाह्ली क्रान्ति थी । 


उपाय करने पर भी शान्ति न होने के कारण महाराज 
बड़े दु:खी हुए। वह सोचने लगे--'जिस प्रजा का मैने पुत्र के 
समान पालन किया है, जिसे मैने अज्ञान से सज्ञान, निर्धन से 
धनवान और निरुद्योगी से उद्योगबान्‌ बनाया है, बह मेरी श्रजा 
असमय में ही मर रही है ! मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है! 
भेरे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना मेरे पाप का कारण है! 
पहल के राजा, राज्य मे दुष्काल पड़ना, रोग फेलना, प्रजा का 
दुःखी होना आदि अपने पाप का ही फल्न सममते थे । 
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रामायण में क्षिखा है कि एक ज़ाहझमण का लड़का वष्वपन 
में ही मर गया | ब्राह्मण उस लड़के को लेकर रामचन्द्रज्ी के 
पास गया और बोला-आपने क्या पाप किया है कि मेरा 
लड़का मर गया ? 


इस उल्लेख से ज्ञात छेला है कि पहले के राजा, प्रजा के 
कष्ट का कारण अपना द्वी पाप समझते थे। इसी भावना के 
अनुसार महाराज अश्वसेन मरी फेज्ने को अपना ही दोष मान- 
कर दुः:खी हुए । उन्होने एकान्त मे जाकर निश्चय किया कि जब 


तक प्रजा का दुःख दूरन होगा, में अन्न-जल ग्रहण नहीं 
करूँगा । 


सुदृद निश्चय में बड़ा बल होता दहै। भक्त तुकाराम ने 
कहा है :-- 


निश्चयाचा बल तुका म्दणें तो च फल। 
निश्चय के बिता फल्न की प्राप्ति नहीं होती । 


इस प्रकार निश्चय करके महाराज अ्रश्वलेत्र ध्यान जगा 
कर बेठ गये । भोजन का समय होने पर महारानी अचला ने 
दासी को भेजा कि वह महाराज को भोजन करने के लिए बुला 
लाबे । दासी गई, किन्तु सहाराज को ध्यानमुद्रा मे बेठा देखकर 
बह सहम गई । भत्ता उसका साहस केसे हो सकता था कि बह 
महाराज के ध्यान के भद्भ करने का प्रयज्ञ करे ! वह धीसे-धीमे 
स्व्रर से पुकर कर लौट गई । उसके बाद दूसरी दासी आई, 
फिर सीसरी आई सगर ध्यान भंग करने का किसी को साहस 
न हुआ। महारानी अचला बार-बार दास्यों को भेजने के 
अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने लगीं--स्वामी को बुल्ाके 
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के लिए दासियों का भेजना उचित नहीं था. स्वयं मुमे 
जाना चाहिए था। यद्यपि मेने पति से पहले भोजन करने 
की भूल नहीं की है, लेकिन स्वयं उन्हे बुलाने न जाकर दासियों 
को भेजने की भूल अवश्य की है। 


समय अधिक हो जाने के कारण भोजन ठंडा हो गया 
था। इस कारण; दासियों को दूसरा भोजन बनाने की आज्ञा 
देकर महारानी अचला स्वय महाराज अश्वसेन के समीप गई | 


महारानी सोच रही थी--पन्नी, पति की अरधाब्विनी है। 
उसे पति की चिन्ता का भी भाग बाँदना चाहिए । जो क्की, पति 
की प्रसन्नता मे भाग लेना धाहतो है और चिन्ता मे भाग नहीं 


लेना चाहती, बह आदश पत्नी नहीं हो सकती । ऐसी स्त्री 
पापिनी है । 


महारानी अचला को बाल्यावस्था से ही सुन्दर संस्कार 
सिले थे। बह अपने पत्नोधर्म को भहीभांति समभती थीं। इस 
कारण वह भोजन किये बिना हो मरद्दाराज अश्बसेन के समीप 
पहुँची । वहाँ जाकर देखा कि महाराज अश्वसेन गम्भीर मुद्रा 
धारण करके ध्यान में लीन है। महारानी ने हाथ जोड़कर धीमे 
और सधुर किन्तु गम्भीर स्वर में महाराज का ध्यान भग करने 
का ग्रयक्ष किया । महारानी का गम्भीर स्वर सुनकर महाराज 
का ध्यान टूटा । उन्होने आँल खोलकर देखा तो सामने महा- 
रानी दाथ जोड़ खड़ी नज़र आई। महाराजा ने इस प्रकार 
खड़ी रहने और ध्यान भंग करने का कारण पूछा । महारानी ने 


फैदा--आप आज अभी तक भोजन करने नहीं पधारे। इसका 
क्या कारण है ९ 
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महाराज सोचने लगे--जिस उपद्रव को में दूर नहीं कर 
सकता, उसे महारानी स्त्री दोकर के पे दूर कर सकती है ? फिर 
अपनी चिन्ता का कारण कह कर उन्हे दुखी करने से क्या लाभ 
है ? इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे। कुछ न बोले । 


पति को मोन देख महारानी ने कहा--जान पढ़ता है, 
आप किसी ऐसी चिता में डूबे हैं, जिसे सुनने के लिए मैं 
अयोग्य हूँ । संभवत: इसी कारण आप बात छिपा रहे हैं | यदि 
मेरा अनुमान सत्य हैतो आज्ञा दीजिए क्रि में यहाँसे टल 
जाऊँ।! ऐसा न हो तो कृपया अपनी चिन्ता का कारण बत- 
लाइए | आपकी पत्नी होने के कारण आपके हष-शोक भे समान 
रूप से भांग लेना मेरा कत्तव्य है । 


महाराज अश्वसेन ने कहा--मेरे पास कोई चीज़ नहीं है 
जो तुम से छिपाने योग्य हो | मैं ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी 
से किसी प्रकार का दुराव रक्ख। मगर मै सोचता हूँ कि मेरी 
चिन्ता का कारण सुन लेने से मरी चिन्ता तो दूर होगी नहीं, 
तुम्हे भी चिन्ता हो जायगी | इससे लाभ क्या होगा ? 


महारानी--अगर बात कहने से दुःख नहीं मिटेगा तो 
उदास होने से भी नहीं मिटेगा । इस समय सारा दुःख आप 
उठा रहे हैं, लेकिन जब आप, अपनी इस अर्धाब्विनी से दुःख का 
कारण कह देगे तो आपका आधा दुःख कम हो जायगा | 


मद्यराज--तुम्हारी इच्छा हें तो सुन लो | इस समय 
सारी प्रजा महामारी की बीमारी से पीड़ित है। मुझसे ही कोई 
अपराध बन ग्रथा है, जिसके कारण प्रजा को कष्ट भुगतनह पढ़ 
रहा है। ऐसा न होता तो मेरे सामने प्रजा क्‍यों दुजी.हांतीः - 
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महारानी--जिस पाप के कारण प्रजा दुःख पा रही है, 
वह आपका दी नहीं है, मेरा भी है । 


महारानी की यह बात सुनकर महाराज को आशय 
हुआ । फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा--ठीक है । आप प्रजा 
की माता हैं । आपका ऐसा सोचला ठौंक ही है। मगर विचार- 


णीय बात तो यह है कि यह दुःख किस प्रकार दूर किया 
ज्ञाय ? 


महारानी-पहले आप भोजन कर लीजिए | कौई न कोई 
उपाय निकलेगा ही । 


महाराज--मै प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक प्रजा का 
दुःख दूर न होगा, में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा । 


महारानी--जिस नरेश मे इतनी दृढ़ता है, जो प्रजाहित 
के लिए आत्मबलिदान करने को उद्यत है, उसकी प्रजा कदापि 
दुखी नहीं रह सकती । लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर 
लेते, मे भी भोजन नही कर सकतो । 


महाराज--तुम अगर स्तंत्र होती श्रीर भोजन न करती, 
तब तो कोई बात ही नहीं थी । लेकिन तुम गर्भवती हो । तुम्हारे 
भूखे रहने से गर्म को भी भूखा रहना होगा और यह अत्यन्त 
ही अनुचित होगा | 


 गभे की याद आते ही अचला महारानी ने कहा-नाथ ! 
अब से महामारी के मिटाने का उपाय समझ गई । यह महा- 
सारी उषा के पू्े का अधकार हैं। मे इस मिढाने का उपाय 
करती हूँ। 


कि 
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महारानी अचला महल के ऊपर चढ़ मई और अमृतरृष्टि 
से चारों ओर देखकर कहने लगीं--प्रभो ! यदि यह महाभारी 
शान्त न हुई तो पति जीवित नहीं रहेंगे । पति के जीवित न 
रहने पर मैं भी जीवित नहीं रह सकूँगी। और इस प्रकार यह 
ग़म भी नष्ट हो जायगा। इसलिए हे महामारी ! मेरे पति के 
लिए, मेरे लिए और इस गर्भ के लिए इस राज्य को शीघ्र 
छोड़ दे । 

उदा के आगे अंधकार कैसे ठहर सकता है? महारानी 
के चारों और देखते ही महामारी हट गई | उसके बाद महाराज 
अश्वसेन को सूचना मिली कि राज्य में शान्ति द्वो गई हैँ। महा- 
राज आश्चयंचकित रह गये | वे महारानी के महल में आये। 
मालूम हुआ कि वे महत्त के ऊपर हैं। महाराज वहीं पहुँचे । 
उन्होंने देखा कि श्रचला महारानी अचल ध्यान मे जड़ी है। 
चारो ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिराती हैं, किन्तु मन को नहीं 
फिरने देती । 

महाराज अश्वसेन ने थोड़ी देर यह टदंश्य देखा । उसके 
बाद स्नेह की गम्भी रता के साथ कहा--देची, शान्त होओ 


पति को आया जान महारानी ने उनका सत्कार किया । 
महाराज ने अतिशय संतोष और प्रेम के साथ कहा--समम्क में 
नहीं आया कि तुम रानी हो या देवी ? तुम्हारी जितनी प्रशंसा 
की जाय, थोड़ी है | तुम्हारे होने से ही मेरा बड़प्पन है । तुम्हारी 
मौजूदगी से दी मेरा कल्याण-मंगल हुआ । तुमने देश में शान्ति 
का प्रसार करके प्रजा के और मेरे प्राणो की रक्षा की है । 

पति के मुख से अपनी अलंकारमय प्रशंसा सुनकर रानी 
कुछ लज्यित हुई। फिर रानी ने कहा-नाथ ! यह अलंकार 
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मुख छोजा नहीं द्रेत । ये इतने भारी हैं कि मे इसका बोक नहीं 
उठा सक्रती । मुकमे इतनी शक्ति है कहाँ, जितनी आप कह रहे 
हैं;? थोह्ी सी शक्ति ही तो बद्द आपकी ही शक्ति हैं। काश की 
हंडी मे दीपक रखने पर जो प्रशाश होता है बह काय की दंडी 
कह महीं, दीपक का हो है । इसलिए आपने प्रशसा के जो अल्ं- 
करू मुमे प्रदान किये हैं, उन्हे आभार के साथ में अगपको दी 
समर्पित करती हूँ। आप ही इनके योग्य हैं। आप ही इन्हें 
कारण कीजिये । ४ 


महाराज--रानी, यह भी तुम्हारा एक गुण है क्रि तुम्हें 
अपनी शक्ति की खबर ही नही ! वास्तव मे जो श्रपनी शक्ति का 
घंमंड नहीं करता वही शक्तिमान्‌ होता है। जो शक्ति का अधभि- 
माम करता है उसमे शक्ति रहती ही नहीं ! बड़े-बड़े ज्ञानी, 
ध्यानी और बीरो की यही आदत होती है कि वे अपनी शक्ति 
की खबर भी नहीं रखते। मेने तुम्हे जो अलंकार दिये हैं. उन्हें 
हुम मेरे लिए लौटा रही हो किन्तु पुरुष होने के कारण मै उन्हें 
पहिन नहीं सकता । साथ ही मुझे खयाल आता है कि बह शक्ति 
न तुम्हारी है, न हमारी है । हमारी और तुम्हारी भावना पूरी 
कहने वाले त्रिज्ोकीनाथ का ही यह प्रताप है । वह नाथ, जन्म 
धारण करके सारे संसार को सनाथ करेमा। आज के इस 
चमल्कार को देखते हुए, इन अलंकारो को गर्भस्थ प्रभु के लिए 
सुरक्षित रहने दो। जन्म होने पर इनका 'शान्तिनाथः नाम 
रक्खेंगे। 'शान्तिनाथ! नाम एक सिद्ध मन्त्र होगा, जिसे सारा 
समार जपेगा और शान्ति-लाभ करेगा । देवी, तुम कृतार्थ ह्वो 
कि संसार को शान्ति देने वाले शान्तिनाथ तुम्हारे पुत्र होगे | 


राज़ी-क्रथ्र+ आमने यथार्थ कहा | पृतस्तक-मे बढ़त 
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ईही है। वह खंपतो शक्ति नही उसी की शक्ति है! उसी का 
प्रसयप हे, जिसे मेने गे मे धारण किया है। 
फ्रार्थंमा-में कह! गया है -- 
अश्वंसेन मंप अचला पट रानी 
तस छुत कुल सिंगार हो सुभागी । 
जन्मत शान्ति थई निज देश मे, 
मिर्गी सार निवार हो सुभागी ॥। 


इस प्रकार शान्तिनाथ भगवान रूपी सूर्य के जन्म घारश 
करने से पहले होने बानी उषा का चसत्कार आपने देख लिया ' 
अंब शान्तिनाथ-सू्य के उदय होने का वृत्तान्त कहना है। मगर 
समय कम होने के कारण थोड़े ही शब्दो में कहता हूँ। 


शान्तिनाथ भगवान को गभे मे रहने या जन्म धारण 
करने के कारण आप बन्दना नहीं करते है। थे इस कारण 
बन्दनीय हैं कि उन्होने दीक्षा धारण करऊं, कबल ज्ञान प्राप्त 
किग्रा और अन्त मे मुक्ति प्राप्त की । 


भगवान शान्तिनाथ ने लम्बे काज् तक ससार मे रहकर 
अद्वितीय काम कर दिखाया । उन्होंने स्वय राज्य करके राष्य 
करने का आदर्श जनता के समक्त उपस्थित किया। राज्य करके 
उन्होंने अहंकार यहीं सिंखलाया। उनमे ऐसी ऐसी अलौकिक 
शंक्तियाँ थीं कि जिनकी कल्पना भी हमारे हृदय में आश्रय 
जत्पज्ञ करती है । लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग 
में्ही किया | माता अ्रपने बालक को कामधेनु का दूध प्रिलाकर 
तृप्त कर सकती हो तो भी उसे अपना दूध पिलाने मे जिस सुख 
का अनुभव होता है, कामपेनु का दूध पिलाने में बह सुख 
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कहाँ ! इसी प्रकार शान्तिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे 
परन्तु उन्हें शान्ति और प्रेम से काम लेने मे द्वी आनन्द आता था। 


शान्तिनाथ भगवान्‌ ने संसार को क्या-क्या सिखाया 
ओर किस प्रकार मह्दारम्भ से निकाल कर अल्पारम्भ में लाये, 
यह कथा लम्बी है। अतणब इतनी सूचना करके ही सन्‍्तोष 
करता हूँ। 

प्रभो ! आप जन्म, जरा और मरण, इन तीन बातों में 
ही उलमे रहते तो आप शान्तिनाथ न बनते ! लेकिन आप तो 
संसार को शान्ति पुँचाने वाले और शान्ति का अनुभव-पाठ 
पढ़ाने वाले हुए, इस कारण हम आपकी भक्तिपूबक वन्द्ना 
करते हैं। आपने कौन-सी शान्ति सिखलाई है, इस सम्बन्ध में 
कहा है :-- 

चहइत्ता भारदं वास॑ चकवट्ी महडदिओ । 


चक्रवर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करके भी आपने विचार 
किया कि संसार को शान्ति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है! 
इस भ्रकार विचार कर आपने शान्ति का मार्ग खोजा और 
संसार को दिखलाया। जैसे माता, कामधेनु का नहीं बरन्‌ 
अपना दी दूध बालक को पिल्लाती है, उसी प्रकार आपने शान्ति 
के लिए यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र आदि का उपयोग नहीं किया किन्तु 
स्तरयं शान्तिस्वरूप बनकर संसार के समज्ष शान्ति का आदशे 
प्रस्तुत किया । आपके आदर्श से संसार ने सीखा कि त्याग के 
विना शान्ति नहीं प्राप्त की जा सकती । आपने संसार को अपने 
ही उदाहरण से बतलाया है कि सच्ची शान्ति भोग में नहीं, त्याग 
में है ओर मनुष्य सच्चे हृदय से ज्यों-ज्यो त्याग की ओर बढ़ता 
जायगा स्यों-त्यों शान्ति उसके समीप आती जाएगी। 


प्राथना-अबोध ] [ २६ & 
त्याग का अथ यदि आप संसार छोड़कर साधु बनना 
समझे तो वह गलत अर्थ नहीं होगा । परन्तु यहाँ इतना समक 
लेना आवश्यक है कि कस्तूरी किसी के घर हजार मन हो और 
किसी के घर एक कन हो तो चिन्ता नहीं, पर चाहिए सश्ी 
कस्तूरी । एक तोला रेडियम धातु का मूल्य साढ़े चार करोड़ 
रुपया सुना जाता है। उसके एक कण से भी बहुत-सा काम 
निकल सकता है, पर शत यही है कि वह नकली नहीं, असली 
हो । इसी प्रकार पूर्ण शान्ति प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण त्याग 
कर सके तो अच्छा ही है । अगर पूर्ण त्याग करने को आप 
में शक्ति नद्दी है तो आंशिक त्याग तो करना दही चाहिए। मगर 
ध्यान रखना कि जो त्याग करो, वह सच्चा त्याग होना चाहिए । 
लोक-दिखावे का द्वव्य-स्याग आत्मा के उत्थान मे सहायक नहीं 
होगा । आत्मा के अन्तरतर से उद्भूत होने बाली त्यागभावना 
ही आत्मा को ऊँचा उठाती है। त्याग भले ही शक्ति के अनुसार 
थोड़ा हो परन्तु असली हो ओर शुद्ध हो जो कि भगवान्‌ शान्ति- 
नाथ को चढ़ सकता हो | 


जिन देवो ने त्याग करके शान्ति नहीं प्राप्त की उन्होंने 
संसार को शान्ति नहीं सिखाई । महापुरुषों ने स्त्रयं त्याग करके 
फिर त्याग का उपदेश दिया है ओर सच्ची शान्ति सिज्जाई है। 
मधापुरुष त्याग के इस अद्भुत रेडियम को यथाशक्ति प्रहण 
करने के लिए उपदेश देते है। अतएब आप पापों का भी त्याग 
करो । जिस समय कोई आप पर क्रोध की ज्ञालाएँ फेके उस 
समय आप शान्ति के सागर बन जाइए। शान्तिनाथ भगवान्‌ 
का नाम लीजिये। फिर आप देखेंगे कि क्रोध करने वाला किस 
प्रकार परास्त हो जाता है | 


हि रड० ] [ जवादर्र पिश्शॉक्ली _ 








भगवान्‌ शान्तिनाथ का जाप तो लोग आज भी करते 
हैं, परन्तु उसका प्रयोजन दूसरा होता है। कोई मुकदमा “जीते 
लेने के लिए शान्तिमाथ को जपते हैं तो कोई किसी दूसरी 
भूही बात को सच्ची सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार अशान्तिक्के 
लिए शान्तिनाथ को जपने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई “मी 
अ्रशान्ति उत्पन्न करने बाली चीज़ मगवान्‌ शाम्तिमाथ को स्थी- 
कृत नहीं हो सकती | 

प्रश्न किया जा सकता है कि कया विधाह आदि के 
अबसर पर भगवान शान्तिनाथ का स्मरण नही करना चाहिए ? 
इसका उत्तर यह है कि स्मरण तो करना चाहिये लेकिन यह 
समझकर कि व्वाह बन्धन की चीज है, इसलिए हे प्रभो ! तू 
ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर कि में इस बन्धन मे ही न रहूँ । गृंह- 
स्थावस्था से विवाह से फलित होने वाले चतुर्थ अगुब्त का 
पालन कर संक ओर शक्ति आने पर भोग को निस्सार समझ 
कर पूर ब्रह्मययय को धारण कर सके। इस प्रकार की घरममाचर्ना 
के साथ भगवान का नाम जपने से आ्रापका कल्याण ही होगा | 

व्यापार के निमित्त बाहर जाते समय आप मागलिक 
सुनते हैं और मुनि सुनाते है। इसका यह अथ नहीं होना चाहिए 
कि व्यापार में खूब धन कमाने के लिए आप सुनें और मुनि 
सुनावें | व्यापार करते समय आप धन के चक्कर मे पडकर छर्म 
को न भूल जाएँ। आपको धन ही शरणभूत, मंगलमय और 
उत्तम न दियाई दे धरन घर्म को उस समय भी आप सगलमय 
मालें। इसी भावसा से मुनि आपको मगलपाठ सुनाते हैं और 
आपको भी इसी भावना से उसे सुनना चाहिए। 

भोजन करते समय भी भगवान्‌ शान्तिसाथ को स्मरण 
रखो और विचार करो कि--अ्रभो ! मुझे भिक्षानअंभिक्षा'कां 
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विद्वार रहे ।! ममर आज ऐसा कोन करता है ? ख़ोग बेभान 
झोकर अमदय भक्षण करते हैं और टंस-देस कर आवश्यकता से 
अधिक खा लेते हैं । बे सोचते हैं--अजीर होगा तो औश्धों क्री 
क्या कमी है ! मगर ओषध के भरोसे न रहकर भगवान्‌ शान्ति 
चम्ध को याद करो और सोचो कि मे शरीर का ढाँचा रख्त्ेन्के 
लिए ही खाऊँ और खाने मे बेभान न हो जाऊँ 


एक प्रोफेसर का कहना है कि मे जब उपबस्स करता हूँ 
तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है और मै अवधान कर सक्षता हूँ। 
अगर उपयास न करूँ तो अवधान नहीं कर सकता ! 


अगर आप अधिक उपवास कर सके तो महीने मे चार 
उपचास तो किया करे | चार उपवास करने से भी ओषफ़ध लेमे 
की आवश्यकता नही रहेगी । अगर प्रसन्नता और सदभावया से 
उपवास करोगे तो धर्म का भी लाभ होगा । अगर आपने स्वेच्छुत 
से उपबास न किये तो प्रकृति दूसरी तरह से उपकास करने के 
लिए आपको बाध्य करेगी | ज्वर आदि होने पर भोजन त्यागना 
प्रढ़ेगा । 
भगवान शान्तिनाथ ने छुह खण्ड का राज्य त्याग कर 
संसार को सिखाया है कि त्याग केसे किया जाता है और 
त्याग मे कितनी निराकुक्षता तथा शान्ति है। मगर तुमसे और 
कुछ नहीं बन पड़ता तो शान्तिनाथ भगवान के नाम पर क्रोध 
करने का ही त्याग कर दो । जहाँ क्रोध का अभाव है वहाँ इंश्व- 
रीय शान्ति उपस्थित रहती है । आप शान्ति चाहते है तो उसे 
पाने का कुछ उपाय भी करो । एफ भक्त कहते हैं :-- 
कठिन कम लेडि जाहिं मो जहा 
तहँ-तद्ां जन छुन;, 
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प्रभो ! क्र कम न जाने कहाँ-कहाँ मुके घसीट कर ले 
जाते हैं। इसलिए है देव ! मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि 
जब कर्म मुझे; परायी ख्री और पराये धन आदि की और ले 
जावें तब में आपको भूल न जाऊँ। आपकी दृष्टि मुक पर उसी 
प्रकार बनी रहे जिस प्रकार मगर या कछुई की दृष्टि अपने अंडों 
पर उन्हें पालने के लिए बनी रहती है । 


गांधीजी ने अपनी आत्मकथा मे लिखा है कि मेरी माता 
जनधर्मा सन्त की भक्त थीं। बिलायत जाते समय मेरी माता 
मुमे उन सन्त के पास ले गई। वहाँ उसने कहा--मेरा यह 
लड़का दारू, माँस और परख्री का त्याग करे तब तो में इसे 
बिलायत जाने दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं जाने दूँगी। गांधीजी 
माता की आाज्ञा को पबत से भी उच्च मानते थे | इसलिए उन्होंने 
महात्मा के सामने मदिरा, मांस ओर परख्री का त्याग किया। 


गांधीजी लिखते हैं कि उस त्याग के प्रभाव से वे कई 
भार भ्रष्ट होने से बचे । एक बार जब वे जहाज़ से सफर कर 
रहे थे, अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण ही बच सके | गांधोजी 
जहाज से उतरे थे, कि उन्हें उन्नके एक मित्र मिल गए। उन 
मित्र ने दो-एक श्ियाँ रख छोड़ी थीं, जिन्हे जद्टाज से उत्तरने 
वाले लोगो के पास भेजकर उन्हें भ्रष्ट कराते और इस प्रकार 
अपनी आजीविका चलाते थे। उत्त मित्र ने पैसे कमाने के उद्देश्य 
से तो नहीं पर मेरा आतिथ्य करने के लिए एक स्त्री को मेरे यहाँ 
भी भेजा | वह स्त्री मरे कमरे मे आकर खड़ी रही । मै उस समय 
ऐसा पागल-सा हो गया, मानो मुझे बचाने के लिए साक्षात 
परमात्मा आ गये हो | बह कुछ देर खड़ी रही और फिर निराश 
होकर लौट गई । उसने मेरे मित्र को उल्नहना भी दिया कि तुमने 
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सुके किस पासल के पास भेज दिया ! उस बाई के चले जाने 
पर जब मेरा पागलपन दूर हुआ तब मैं बहुत प्रंसन्न हुआ ओर 
परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि--प्रभो ! तुम धन्य दो । 
तुम्हारी कृपा से मैं बच गया । 


भक्त लोग कहते हैं--नाथ, तू इसी श्रकार मुझ पर दृष्टि 
रखकर मेरी रक्षा कर । 


गांधीजी ने एक घटना और लिखी है। वे जिस घर में 
रहते थे उस घर की स्नी का आचरण वेश्या सरीखा था। एक 
मित्र का उसके साथ अनुचित सम्बन्ध था । उन मिश्र के आग्रह 
से मै उस स्त्री के साथ तास खेलने बेठा । खेलते खेलते नीयत 
बिणड़ने लगी । पर उन मित्र के मन मे आया कि में तो भ्रट हूँ 
दी इन्हे क्यों भ्रष्ट होने दूं ! इन्होंने अपनी माता के सामने जो 
प्रतिज्ञा की है वह भंग हो जायगी | आखिर उन्होंने गांधीजी को 
बहाँ से उठा लिया। उस समय मुमे बुरा तो अवश्य लगा 
लेकिन विचार करने पर बाद में बहुत आनन्द हुआ । 


मित्रो ! अपने त्याग की दृदता के कारण ही गांधीजी 
दुष्कर्मों से बचे रहे ओर इसी कास्ण आज सारे संसार मे उनकी 
प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है। उन्होने गुरु से त्याग की बानगी ही 
ली थी | उसका यह फल निकला तो पूरे त्याग का कितना फल 
न होगा ? आप पूरा त्याग कर सके तो कीजिए । न कर सके तो 
त्याग की बानसी ही लीजिये और फिर देखिए कि जीवन कितना 
पवित्र ओर आनन्दमय बनता है। 

गांधीजी लिखते हैं कि मुझ पर आये हुए संकट टल जाने 
ले मुझे भाद़म हुआः कि परमात्मा की ख़त अवश्य हे | लककए 
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आप लोग भी शान्तिनाथ भगवान्‌ को याद्‌ रखें तो आपको 
भी परमात्मा के साक्षात्‌ दशन होगे । 


भाइयो और बहिनो ! कुकम ज़दर से बढ़कर है। जब 
इनकी ओर आपका चित्त खिचने लगे तब आप भगवान शान्ति- 
नाथ का स्मरण किया करो । ऐसा करने से आपका चित्त स्वस्थ्य 
होगा, विकार हट जाएगा ओर पवित्र भावना उत्पन्न होगी। 
आप कुकम से बच सकेगे और आपका जीवन पवित्र रहेगा । 
भगवान्‌ शान्तिनाथ का नाम पापों से बचने का महामन्त्र है। 


शान्तिनाथ भगवान्‌ ने केबल-ज्ञान प्राप्त करके पश्चीस 
हजार वर्ष तक सब जीबो को शान्ति प्रदान की । आप भी 
अपनी योग्यता के अनुसार दूसरो को शान्ति पहुँचाएँ। कोई 
काम ऐसा मत कीजिए जिसमे किसी को अशान्ति पहुँचती 
हो | आपका ज्ञान, ध्यान, पठन-पाठन श्रादि सब ऐसे होने 
चाहिए जो शान्तिनाथ को पसन्द हो | अगर आप शान्तिनाथ 
भगवान को हृदय मे घारण करके प्राणीभाव को शान्ति पहुँ- 
चाएंगे तो आपको भी लोकोत्तर शान्ति प्राप्त होगी | 


आज भगवान्‌ शान्तिनाथ की प्राथना की है। शान्ति- 
नाथ भगवान्‌ के नाम से शान्ति प्राप्त होती है। अ्रतएब यह 
समभ लेना आवश्यक है कि भक्ति और शान्ति मे क्या सम्बन्ध 
है? और सच्चो शान्ति क्या है तथा वह केसे प्राप्त हो सकती है ? 
आज इसी विषय पर कुछ विचार प्रकट करूँगा। 


प्रेमी, जिसके हृदय मे ग्रेम-भक्ति है, शान्ति इसलिए 
चाहते है कि यरे प्रेम मे कोई बाधा उपस्थित नहो। जेसे 
किसान चाहत है कि'मेरी खेती में फोई विध॑' उपस्थित न हौ 
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जाय, खेती को कीड़े या रूर आदि पशु न खा जाएं और किसी 
प्रकार की उपाधि खड़ी न हो जाय, इसी प्रकार जिससे प्रेम- 
भक्ति की खेती उपजाई है, वह परमात्मा से प्राथेता करता है कि 
मेरी इस खेती में कोई विन्न उपस्थित न हो। बह ऋद्दता है--- 
परमात्मा ! यद्ट संसार बिजन्नों का मूल है। इसमे विप्त ही विप्न 
भरे हैं। मुझे इन विश्नों से बचा। इन दुःखो से मेरी रक्षा कर | 


विन्न क्या है ? और विज्नों की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? 
यह समझ लेना भी आवश्यक है। विप्न तीन प्रकार के द्ोते हैं- 
(१) आधिभौतिक (२) आधिदेविक और (३) आध्यात्मिक 


भौतिक पदार्थों से दुःख होना, जैसे कांटा लग जाना, 
किसी दूसरे पदार्थ से चोट ब्वरग जाना, कपड़ा, अज्न, घर आईि 
न क्‍भिलना या इच्छा के विरुद्ध सिलना अधिभौतिक विप्न कह- 
लाता है । 

जो विन्न अनायास आ पड़ता है, बह आधिदेबिक कह- 
लाता है। जेसे अतिबृष्टि होना, अनावृष्टि होना, अग्नि, वायु 
आदि के द्वारा आपत्ति होना आदि । 


तीसरा विन्न आध्यात्मिक है।यह इन दोनों से बहुत 
गम्भीर और बड़ा है। यद्द आध्यात्मिक बिचारों से उत्पन्न होता 
है | क्रोध, अहंकार, लोभ; तृष्णा श्रादि से कष्ट पाना, भविष्य 
की आशा या भूतकाल के विचारों से, चिन्ताओं से आत्मा को 
दुःख होना आध्यात्मिक विप्न कहलाता है। इसके समान और 
कोई दुःख नहीं है। 

इन विन्नों से आत्मा दुबत दो जाता है और दुबल दो 
जाने के कारण प्रायः अपने कत्तव्य से पतित हो जाता है । 


च५]_ _._. ऊ[[ कादर क्स्कोकओों 


इससे भक्ति में शान्ति नहीं सिलती | यही कारण है कि'भक्त जन 
परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि--भगवन ! तू हमें शान्ति दे, 
जिससे भक्ति में उपस्थित होने वाले विन्न शान्त हो जाएं। भक्त 
प्राथेना करते हैं--- 
शान्ति जिनेश्वर साहब सोलमां 
शाम्तिदायक तुम नाम हो सुभागी । 
विघन न व्याप्रे तुम सुमिरन थकी, 
नासे दारिद्य दुःख दो सुभागी ॥ 

इस प्रकार सभी संसारी जीव शान्ति चाहते हैं। पर 
उनका उद्देश्य भिन्न-भिन्न होता है। अधर्मी पुरुष अधमोचरण मे 
और धार्मिक पुरुष धमोचरण मे विन्न न होने की कामना से 
शान्ति की इच्छा करता है। चोर भी अपने काम में विप्न न 
आने की ही इच्छा से शकुन देखता है । 

धमनिष्ठ पुरुष परमात्मा से शान्ति चाहता है, क्योकि 
उससे मिक्षी हुई शान्ति स किसी को दु:ख नहीं होता। दूसरों 
से चाही हुईं शान्ति द्वारा यदि एक को सुख होता है तो दूसरे 
को दु.ल्न होता है। मगर परमात्मा से चाही हुई शान्ति से किसी 
को भी ठु ज नही होता । 

शान्ति के अनेक रूप हैं। एक शान्ति ऐसी द्वोती है, 
जिसके मिल्लने से मनुष्य अधिक गफलत में पड़ जाता है । 
आलसी चनकर पाप मे डूबा रहता है और दुष्कर्म करता है। 
ऐसी शान्ति वस्तबिक शान्ति नही, घोर नरक में ले जाने वाली 
अशास्ति है। दूसरे प्रकार को शान्ति के मिलने से आत्मा 
उत्कष की श्रोर बढ़ता जाता है । शास्त्र मे इसी लिए पुण्य के 
हक किये हैं--( १) पापालुबन्धी पुण्य (२ ) पुण्यानुबन्धी 
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ब्रद्ददत चक्रवर्ती को सम्पूर्ण भरतक्ेत्न का साम्राज्य 
मिला और सभी प्रकार के सांसारिक वैभव भी प्राप्त हुए, परन्तु 
वह साम्राज्य और वैभव उसे सातवें नरक मे ले गया । इसके 
बिपरीत चित्र मुनि, जो उसके पूर्व भव के भाई थे, आनन्द भोग 
कर मोक्ष मे पधारे | चित्र मुनि कितनी सम्पत्ति के स्वामी थे, 
इसका अनुमान इससे ज्ञगाया जा सकता है कि वे एक करोड़ 
सोनेया प्रति-दिन दान देते थे । ऐसी अक्षय सम्पत्ति होने पर भी 
वे उसमे आसक्त नही हुए । इसी कारण इस लोक का आतनन्द- 
सुख भोग कर वे शाश्वत सुख के अधिकारी भी बने । तात्पये 
यह है कि संसार के भोग भोगने वाले प्राणी दो प्रकार के द्वोते 
हैं--एक तो मिश्री की मक्ल्ली सरीखे जो मिश्री का रस को चूस 
लेती है पर उसमे फँंसती नहीं--चूस कर उड़ जाती है। दूसरे 
लोग नाक से निकालने बाले बलगम पर बेठने बाली मक्खी के 
समान होत है । जेसे इस मक्ख़ी की यथेष्ट रस भी सही मिलता, 
बलगम मे उसके पख्॒ भी फंस जाते है और अन्त मे मृत्यु का 
आलिंगतन करना पडता है। इसलिए भक्त जन कहते है कि पर- 
मात्मा की भक्ति करके सिश्री की सकक्‍्खी की तरह रहो ! इससे 
संसार का ऐश्वर्य भोगने के बाद भी कल्याण का मार्ग प्राप्त कर 
सकोगे। सार यह है कि अगर आप भोगोपभोगों का सबंधा 
त्याग नहीं कर सकते तो भी कम से कम उसमे लिप्त-गृद्ध-मृछित 
मत बनो। 


भक्त कहते हैं, हे शान्तिनाथ भगवान्‌ ! में तेरी ही सहा- 
यता से शान्ति पाने की आशा करता हूँ। 


जैने सहायक्र शान्ति ज़िनन्द तू , 
तैने कभी न कांय हो घुभागी । 





रै७० ] [ जवांदर किरणावली 
जिसे तेरी सहायता प्राप्त है उसे किस चीज़ की कमी है ? 
उसका इच्छित कार्य तो सिद्ध हुआ दी समकना चाहिए ! 


कई कहते हैं कि हम परमात्मा को भजते हैं, फिर भी 
हमारी आकांज्षाएँ पूरी नहीं होतीं। पर ऐसा कहने वालो को 
अपनी आकांज्ाओं का द्वी पता नहीं है। उन्हें पहले यह तो 
समम लेना चाहिए कि वे कल्पवृक्ष या चिन्तामशि से माँगना 
क्या चाहते हैं--विष या अमृत ? जब सन यही निश्चय करने में 
असमर्थ है तो फिर उन्हें शान्ति मिले कैसे ? अगर आप यह 
निश्चय करेंगे कि में किसी का बुरा नहीं चाहता, उद्योगी बनना 
चाहता हूँ तो आपको अवश्य ही शान्तिनाथ भगवान्‌ से सहा 
यता मिलेगी । प्रगर आप तो यह चाहते हैं कि हमे मसनद्‌ के 
सहारे पडे-पडे दी सब-कुछ मित्र जाय | उद्योग तबिक भी न 
करना पडे । किन्तु भक्त जन आलसी बनने के लिए परमात्मा से 
सहायता नहीं चाहते। वे आलस्यमय विचार नहीं करते | वे 
आलस्यपूण जीवन को धिक्कारते हैं। इस विषय में एक दृष्टरान्त 
लीजिए '-- 


मुसलमानो के एक पैग़म्बर एकान्त जगल मे बेठकर 
पीपल का एक एक पत्ता जलकर पुस्तक को याद करते थे। जब 
एक पत्ता जल जाता तो दूसरा पत्ता जलाकर वह फिर पढ़ने 
लगते । इस कार्य मे बह इतने मप्न थे कि दूसरी ओर उनका 
ध्यान ही न जाता था । वह इसी प्रकार उद्योत करते रहे ! 


पंगम्बर की यह तज्लीनता देखकर उसके पास खज्मा 
लज॒र अर्थात्‌ भूले को राह बताने वाला फरिश्ता आया। बह 
आकर पराम्बर के पास खड़ा हुआ, परन्तु पेगम्बर बोला नहीं | 
वह अपने काम भे तज्लीन रहा, फरिश्ते की ओर आँख उठाकर 
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भरी उसने न देखा । आखिर फरिश्ते ने स्वय ही उससे कहा-- 
क्या कर रहे हो ? 


पैगम्भर--क्या देखते नहीं हो ? 


फरिश्ता--देखता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो । मगर में कहता 
हूँ कि तुम इस प्रकार एक-एक पत्ता जलाकर कब तक पढ़ा 
करोगे १ तुम मुझसे प्राथना करो तो मैं अभी तुम्हे झालिम 
फाज़िक्ष बना दू । 


पैगम्बर--तुम्हारा नाम क्‍या है ? 
फरिश्ता--खज्जा खजर, अ्रर्थात्‌ भूले को राह बताने बाला। 


पैगम्घर--तुम अपने काम पर जाओ | जो भूला हो उसे 
राह बताओ | में भूला नहीं हूँ । अपनी राह पर ही हूँ । 


फरिश्ता--तुम राह पर कैसे हो ? 


पैगम्थर--मैं इस प्रकार उद्योग करके पढ रहा हूँ सो यही 
विद्या मेरे काम आने वाली है। तुम्हारे दिमाग का बताया 
हुआ इल्म मेरे काम का नहीं है । सेरे काम तो वही इल्म आएगा 
जो मैं अपने उद्योग से सीखेंगा। तुम्हारी दी हुई बिद्या अना- 
यास मेरे पास आएगी तो अ्रनायास ही चली भी जाएगी। 
इसलिए तुम बहाँ जाओ जद्दाँ कोई गफ लत मे पडा हो, आलस्य 
में डूबा हो। 
मित्रो | अधिकाश लोग चाहते हैं कि हमे कोई काम न 
करना पडे | मगर आलस्य म जीवन व्यत्तीत करने बाले परमात्मा 
के नाम की महिमा नहीं जानते | परमात्मा! के नाम की सदिमा 
गम्भीर है और उसकों समंमे विला कॉस नहीं वंश संकंता" 


3 +:+! अमन मन के की 23,4:300:4. 


परमात्मा फे नाम की सहिसा को आलसियों ने बिकृत कर दिया 
है। बे आलसी बनने के लिए उसके नाम का स्मरण करते हैं 
ज्ञानी पुरुष आल्तस्य मे पडे रहने के लिए परमात्मा के नाम का 
स्मरण नही करते, बल्कि उद्योगी बनने के लिए उसकी सहायता 
चाहते हैं न 


परमात्मा की प्रार्थना करना मुख्य धर्म है। बह प्रार्थना 
दो प्रकार की होती है--एक अन्तमंखी, दूसरी बहिमंखी । अभी 
शान्तिनाथ भगवान की जो प्राथना की गई है, उसका अथ भी 
दोनों प्रकार से हो सकता है। अधिकांश लोग प्रार्थना का बहि 
मंख अर्थ ही समभते हैं। सास-बहू की लडाई हो तो सास 
चाहती है, बहू पर विजय प्राप्त हो और बहू चाहती है कि सास 
पर विजय प्राप्त हो । भाई-भाई में लडाई होने पर एक दूसरे पर 
विजय पाने के लिए दोनो भगवान्‌ से प्राथना करते है। बाप- 
बेटा, पति-पत्नी ओर गुरु चेला आदि सब का यही हाल है । 
ऐसी अवस्था में परमात्मा को क्‍या करना चाहिए ? अर्थात्‌ 
परमात्मा किसकी सहायता करे और किसकी न करे ? उसके 
भक्त दोनों हैं । बहू किस पर प्रसन्न हो और किस पर क्रद्ध हो ” 
परमात्मा की थास्तविकता न सम्रक कर आपस से लडती-मग- 
डती एक ख््री, दूसरी से कहती है--भगबान्‌ तेरा नाश करे।? 
इस लड़ाई के समय परमात्मा का नास आने से लोग समभते है 
कि परमात्मा कोई है और बह किसी का मल्ा और किसी का 
बुरा करता है | इस तरह वे परमात्मा का नाम तो अवश्य सीख 
लेते है, परन्तु उसका यथाथ स्वरूप नहीं समझ पाते । 

बहिमुखी प्राथना के विषय मे अधिक न कहकर में आज 


'अत्तमुखी अयेना- के ब्िषय, मे ही कुछ कहना चाहता हूँ। 


प्राथना-प्रबोध | [ २८१ 

श्रन्तमुखी प्रार्भना में सब एक दो जाते हैं। कोई बढ़ा 

या छोटा नहीं रहता। समदष्टि की दिव्य ज्योति जगाने के 
लिए, अन्तमखी प्रार्थना करने पर कोई विन्न नहीं रहता । 


बहिमश्ली प्राथना करने वाले दूसरे का नाश चाहकर या 
दूसरे पर बिज्ञय प्राप्त करने की इच्छा करके शान्ति चाहत हैं 
किन्तु अन्तमंखी प्रार्थता करने वाले यह चाहते हैं कि--मुभ््म 
क्रोध की अशान्ति है, अतः मेरा क्रोध नष्ट हो जाय। पग-पग 
पर मुझे अभिमान छजलता है। इस अभिमान के कारण बडी 
अशान्ति रहती है, यहाँ तक कि खाना-पीना भी अच्छा नहीं 
लगता, नीद भी नहीं आती । रावण और दुर्योधन को सब सुख 
प्राप्त होने पर भी इसी अभिमान ने चन नहीं लेने दी। इसलिए 
हे प्रभो | मेरे अभिमान का नाश हो जाय । 


एक माँ के दो बेटे हो और वे दोनो आपस मे कगडत हो 
तो माँ किसकी विजय चाहेगी ? बह तो यही चाहेगी कि दोनों 
शान्त हो जाएँ । जब माता का प्रेम ऐसा है तो क्‍या परमात्मा, 
माता से छोटा है ? बह एक का पक्ष लेकर दूसरे का नाश 
चाहेगा ? इसलिए परमात्मा की अन्तमंखी प्राथता करनी चाहिए, 
जिससे वास्तविक शान्ति प्राप्त हो । 


इश्वर की स्तुति करना और धमपालन करना एक ही 
बात है। धर्म का पालन करके ईश्वर की स्तुति करना अन्तमंखी 
स्तुति हे ओर घम का पालन से करते हुए स्तुति करना 
बहिमखो स्तुति हूं। आत्मा का शाश्वत कल्याण अन्त्मखी 
प्राथना से ही हो सकता है । 


शऊाधभनखय॑:नाभहभ++7++5 
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कुथु जिनराज तू ऐसो नहीं कोई देव तो जेसो । 
जिलोकीनाथ तू कहिये हमारी बाह दृढ गहिये ॥ ६॥। 


भवोदधि हृबता तारो कृपानिधि आसरो थारो। 
भरोसा आपको भारी ।वचारों बिरुद उपकारी। २॥ 


उमाहो मिलन को तोसे न राखो आतरों भोसे। 
जैसी [सद्ध अवस्था तेरी तेसी चेतन्यता मेरी ॥॥१॥ 


करम श्रम जाल को दपवट्यो विषय सुख मप्तत में लपव्यों । 
भ्रग्यो ह चहू गति माहीं उदयकम श्रम की छाही ।।४॥॥ 


उदय को जोर हे जौलो न छूरे विषय सुख तौला । 
कृपा गुरुदेव की पाई. निजामत भावना नाई ॥४॥ 


अजब अनुभूति उर जागी सरत निज हूप में लागी । 
तुम्दीं हम एकता जाण-- द्वत भ्रम कल्पना मान ।६॥ 


श्रीदेवी सूर नृप नन्‍दा अहो सरवज्ञ सुखकन्दा । 
विनयचन्द लीन तम गुन में न “यापे अविया मन में ॥७॥। 


न्‍विलन--नन अननअन 


आरना-अबोध ] [ शूरे 





परमाध्मा की प्रार्थना करने से आत्मा का विकास द्वोत्ता 
है। परमात्मा और आत्मा मे कितना सम्बन्ध है, आज इस पर 
थोड़ा बिचार करना है। यद्यपि यह विषय ऐसा नहीं है कि 
जल्दी ही समझ में भरा जाय और एकदम कार्यरूप में परिणत 
कर दिया जाय | फिर भी धीरे-धीरे उस ओर लक्ष्य देने और 
आगे बढ़ने से मनुष्य कभी ध्येय पर पहुँच ही जाता है। 


बुन्थु जिनराज ! तू ऐसी, नहीं कोई देव तो जैसों । 


हे कुम्थुनाथ प्रभु! तेरे समान और कोई देवता मुमे 
दिखाई नही देता | 


चिलोकीनाथ तू. कहिये, हमारी बांद दृढ गहिये । 


तू त्रिल्ञोकीनाथ है। इसलिए मै प्राथना करता हूँ कि तू 
मेरी बाँह पकड़ | तरे सिबाय मै अपनी बाँह किसके हाथ में दूं ? 
संसार मे तेरे समान और कोई भी देव भरोसा देने बाला नहीं । 
मै सबको ढूँढ-खोजकर तेरे पास आया हूँ। तू मरी बाँह दृढ़ता 
से पकड़ । 

मित्रो ! भगवान से यह कद्दने का हक्त किसको है ? जब 
तक ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त न हो, ऐसा कहना उचित 
नहीं है। अगर आप अपने कत्तेंठ 4 को पूर्ण करके भगवान्‌ से इस 
प्रकार निवेदन करें तो आपकी इच्चा पूर्ण हुए बिना नहीं रहेगी । 


आ।प अपने अन्त:करण को टटोल कर कहिये कि क्या 
इस समय आपको ऐसा कहने का अधिकार है कि--यदि तू 
त्रिलोकीनाथ बना है तो मेरा हाथ पकड़, नहीं तो तू ज्िलोकी- 
नाथ मत कहला ! तेरा और मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है। 
इसलिए साहसपूवक कद्दता हूँ कि मेरा हाथ पकड़! ऐसा 


श्ब४ ] [ जवाइर किरयावल्ली 








कहने से पहले आपको अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन 
करना चाहिए+ 

श्राश्रय उसका लिया जाता है जिसमे आश्रय देने की 
शक्ति हो | परन्तु आश्रय लेने पर ही आश्रय मिलेगा, अन्यथा 
नहीं | पवन सबदेशीय शक्ति बाला है अर्थात्‌ वद सब के साथ 
समान वर्त्ताव करता है। साँप, मनुष्य, पशु आदि सभी को वह 
श्वास दता है | किसी से यह नहीं कहता कि मैं तेरे पास नहीं 
आऊँगा। फिर भी श्वास तो तभी मिलेगा जब डसे खीचा 
जायगा । बिना खीचे बह भी नहीं आ सकता । पवन को सब- 
व्यापक मान कर अगर कोई श्वास न खींचे ओर नाक बन्द कर 
ले तो बह मर जायगा या जीता रहेगा ! 

मर जायगा !? 

सबव्यापी होने पर भी जो पवन को अपना कर ग्रहण 
करता है, वह उसी के पास जाता है | इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ 
भगवान्‌ यद्यपि सबदेशीय हैं, तथापि जिसने उन्हें अपना लिया 
उसी ने उन्हें पाया है । है 

यहाँ यह्‌ आशंका की जा सकती हे कि भगवान्‌ वीतराग 
हैं। उन्हे किसी से राग-द्वेष नही है | वह किसकी बाँह पकड़े और 
किसको न पकड़े ? इसके अतिरिक्त अ्रगर घह अरूपी सचिदानंद 
है तो किसी की बाँह नहीं पकड़ता है। फिर उसकी प्रार्थना 
अनावश्यक है। इसका समाधान करना आवश्यक है। कल्याण- 
मन्दिर स्तोत्र मे कहा हे-- 

त्वं त्तारको जिन | कथ्थ भविनां त एव, 
त्वामुदूबदन्ति दृदयेव यदुत्तरन्त: । 
यद्दा इतिस्तराति तज्जलमेव नून-- 
मन्त्र तस्य पवनस्य किलानुभावः ॥ 


ः प्रारथना-अबोध ] [ र२ऋ* 








कौन कद्दता है--कि तू जगत्‌ का तारक है अगर तू 
जगत्‌ का तारक होता हो जगत्‌ डूबता ही क्यों ? धन्व॒न्तरि के 
होते हुए कोई रोगी रहे और क्षीर समुद्र की मौजूदगी में कोई 
प्यासा बना रहे तो आश्चय की बात है। इससे तो यही अनु 
मान द्वोता है कि तू तारक नहीं है। मगर इसमे भी संदेह नहीं 
कि तू तारता अवश्य है | जो तेरा आश्रय लेते हैं. अथोत्‌ अपने 
हृदय में तुके धारण करते है, वे अवश्य तिर जाते हैं। 


संसार की ओर दृष्टि लगाकर देखो तो मालूम दो जायगा 
कि परमात्मा किस प्रकार तारता है ? मशक को यो ही पानी मे 
डाल दो तो वह डूब जायगी | अगर उसमे पवन भर दिय्रा जाय 
ओर मुह बन्द्‌ कर दिया जाय तो वह डूबेगी नहीं , पानी पर 
तरेगी । 


निश्चय ही मशक पबन के प्रभाव से तरती है | इसी प्रकार 

मशक में बायु की तरद्द जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान 
होगा, वही संसार-सागर से तिर सकता है। यद्यपि भगवान 
त्रिलो+नाथ सबव्यापक है, पर जब तक हम अपनी बाँह उन्हे 
हृढ़ता से न गहा दें अथोत्‌ उनकी भक्ति पर विश्वास करके 
उससे तल्लीन न हो जाएँ, तब तक हस तिरने की आशा केसे 
कर सकते हैं ९ इसीलिए ज्ञानी जन कहते है--मशक के लिए 
के मेरे पु 
जसा पबन है, मेरे लिए बसा ही तू है । 

भरोसो आपको भारी, 

विचा रे विहद उपकारी | 


मुझे केवल आपका ही भरोसा है। मेरी बाँह आप पकड़ 
लीजिए । किसी भी समय, केसे भी कम उदय से आब, मुमे तेरा 
ही ध्यान बना रहे | 


२८६ | [ जवाइर किरणावली 





मशक पर चाहे जैसे चित्र बने हो और चाहे जैसे रंग 
चढ़ा हो, वह तत्र तक नहीं डूबेगी जब तक उसमे से हवा बाहर 
न निकल जाय । इसी प्रकार संसार में चाहे सुख हो या दुःख 
हो, गरीबी हो अथवा अमीरी हो या कंगाली हो, इन बातों की 
मुझे चिन्ता नहीं है | के।ल तू अपनी अनन्‍्य ज्योति के साथ मेरे 
हृदय में विराजमान रहे, बस यही में चाहता हूँ | संसार के सब 
पदार्थों के होने या न होने सं काम चल जाय, परन्तु तेरे बिना 
काम न चले ! ऐसा दृढ़ विश्वास मुमे प्रदान कर । 


मेरे हृदय मे एक बात और आइ है। वह भी कह देता 
हूँ । एक कवि सरोबर के किनारे खड़ा था| उसने देखा कि सूये 
के ताप से सरोवर का जल सूख रहा है | कई पक्षी सरोबर के 
किनारे के वृक्षो पर बेठे है और भ्रमर कमल-रस पीने के लिए 
उड़ रहे है । सरोवर मे मछलियाँ भी है। यह्‌ सब देखकर कबि 
ने सोचा--सगोेबर सुख जाय या न सूखे, इन पक्षियों को इस 
बात फी परवाह नहीं है | अगर सूख गया तो पक्षियों का क्या 
बिगड़ेगा ? वे अपन पखो से आकाश मे उड़कर दूसरे सरोबर 
पर चल जाएँगे। ओर यह भोरे, जो इस समय सरोवर के कमलों 
का मधुपान कर रह है, सरोवर के सूखन पर उड़ कर दूसरे फूलो 
पर चले जाएंगे | परन्तु बेचारी यह मछलियाँ कहाँ जाएँगी ९ 
ऐसा विचार कर कवि सरोवर से अनुनय करने ह्गा--हे सर ! 
तेरे सूख जान की चिन्ता इन पक्षियों ओर भंबरों को नहीं है, 
परन्तु इन दीन और अनन्यशर?गण मछलियों की क्या गति होगी ? 
यह तेरे ही साथ जन्मी है और तेरे ही साथ मरेंगी | इसलिए तू 
इनके वास्त सजल बना रह | इनके लिए तेरे सिवाय और कोई 
गति नही है । 


प्रायना-प्रबोध ] [ २६७ 





कवि की इस यक्ति को सुनाने का अभिप्राय यह है कि 
आज लोग पक्षियों और भौंरों की तो मनुद्दा रकरते हैं पर बेचारी 
मडुलियों को कोई पूछता तक नहीं! जो लोग #ूठी प्रशंसा 
करना जानते हैं उनका सत्कार होता है और अपने आश्रितो को 
दुत्कारा जाता है| किन्तु याद रखना चाहिए कि भूठी प्रशंसा 
करने वाले पक्षियो ओर भोंरो की तरह उड़ जाएँगे और जल को 
निमल रखने बाली तथा जल की शोभा बढ़ाने बाली मछली के 
समान आश्रित लोग, मछली की ही तरद्द मिट जाएँग। ऐसा 
समझ कर आश्रित लोगों के साथ प्रेम रखने में ही बड़प्पन है | 

मित्रो ! परमात्मा से प्राथना करो कि मै मीन हूँ ओर तू 
सरोवर है । मैं अपन शरीर के लिए प्रार्थना नहीं करता | पौदू- 
गलिक शरीर तो अनन्त वार मिला है| पर यह दीन आत्मा 
रूपी मीन तेरे ही आश्रित है| अतएब तरे प्रेम का पानी न सूखे, 
यही प्राथना है | 


[स्तर] 
बुन्धु जिन-ज तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसो । 


भगवान्‌ धुन्धुनाथ की यह प्राथना है। परमात्मा की 
प्राथना भे अमोघ शक्ति है । अमोघ उसे कहते है जो निष्फल न 
जावे | परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सदेव सफल है। दुनियाँ 
में कोई लोग अपनी बड़ाइ के लिए यह्‌ विज्ञापन किया करते हैं 
कि हमारो दवा राम बाण है | हमारा इलाज और काय राम 
बाण है। अशोत्‌ राम का वाण चूके तो हमारी दवा का भी 
लक्ष्य चुके--लाभ न कर । कई जोग रामबाण के नाम पर इस 
प्रकार का विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चकाते है। मगर में 
कह हूँ कि परमात्मा, की प्रार्थना अ्रमोष है । 


रथ | [ जवाहर किरणाक्शी 





शंका हो सकती है कि जिस प्रकार व्यवसायी अपना- 
व्यवसाय चलाने के लिए दवा को रामबाण--अमोघ--कह ते हैं, 
उसी प्रकार ब्रार्थना के विषय में भी तो नहीं कहा जाता है” 
शंकाशील के लिए सर्वत्र शंका को स्थान है किन्तु परीक्षा और 
पहचान करने से शंका का निवाग्ण भी हो सकता है। परमात्म- 
प्रार्थना की शक्ति अमोष और सफल है, यह बात मिथ्या प्रशंसा 
में नहीं कही गई है । और यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कहने वाले 
का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है । यह बात सबंधा सत्य है और 
जिन्होंने परीक्षा की है उन्हें किसी तरह का सन्देह भी नहीं है । 


राम के बाण हमने नही देखे । केबल ग्रन्थों में उनकी 
अमोघता का वर्णुन आया है और इसी आधार पर हम विश्वास 
करते हैं कि राम के बाण व्यथ नहीं जाते थे | वह ग्रन्थ सत्पुरुषों 
ने निःस्वार्थ भावना से बनाये है, इस कारण उन पर विश्वास 
किया जाता है। वास्तव में चाहे चन्द्र से आग गिरने लगे और 
पृथ्त्री उक्तट जाय, किन्तु सत्पुरुष कूठ कदापि नही लिख सकते | 
उनके वचन किसी भी अवस्था में कूठे नहीं हो सकते। ऐसे 
स्त्पुरुष जब राम का बाण अचूक कहते हैं तो समझना चाहिए 
कि वे राम-बाण के सम्बन्ध मे उतना नहीं कह रहे हैं, जितना 
राम के नाम की शक्ति के विषय में कह रहे हैं | ऐसी स्थिति मे 
बाण के विषग्र मे कही गई उनकी बात पर विश्वास करने और 
नाम के विषय मे कही गई बात पर अविश्वास करने का क्या 
कारण हो सकता है ? नाम के विषय से बह मिथ्या कथन क्यों 
करेगे ” अगर आप नास के विषय मे कही गई उनकी बात 
सत्य मानते हैं तो जो बात उन्होने कही है वही बात परमात्मा 
की प्रार्थना के विषय में भी कही गई है। ज्ञिस तरह उनकी कही 
बात पर विश्वास करते हो, उसी तरह परमात्मा की प्रार्थना 
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की शक्ति के बिषय में भी पृवकालीन अनेक मद्दात्माओं ने जो 
कहा है, उस पर विश्वास करो | प्राथना की शक्ति के घिषय 
मे हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पूवकाल के महात्माओं 
का कथन दोहराते हैं । हम उनकी उच्छिष्ट बाणी ही सुनाते हैं। 
अतपव प्रार्थना की शक्ति के बिषय में सन्देह करने का कोई 
कारण नहीं है । 
परमात्मा की प्रार्थना में श्रमोघ शक्ति है, यह बात कहना 
तो सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा । परन्तु 
महापुरुष को कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है, करना 
उतना कठिन नहीं जान पड़ता | इसलिए हमे सावधान होकर 
वे ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हें हम अमल मे ला सकते हो | 
जितना कर सकते हो, उतना ही कहो और जो कुछ कहते हो 
उसके करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समको । इस तरह स्वच्छ 
चित्त होकर एकाग्रतापूचक परमात्मा की प्राथना करने वाला 
ओर परमात्म-प्रार्थना द्वारा उसकी अमोघ शक्ति प्राप्त करने 
बाला सुकृति का भरडार बन जाता है। 


प्रश्न किया जा सकता हे--आपने परमात्मा की प्राथना 
के विषय मे जो कुछ कहा है सो ठीक, मगर परमात्मा कहाँ है? 
उसका स्वरूप क्या है ? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा के 
स्वरूप मे इतनी भिन्नता मालूम होती है और उसकी प्रार्थना 
करने की रीति में भी इतनी विभिन्नता है कि इस दशा में परमा- 
त्मा के किस रूप को और प्रार्थना की किस विधि को सत्य 
मानें ? इन बातो का ठीक-ठीक पता केसे लग सकता है ? 


इस प्रश्न का समाधान करने के लिए महापुरुषों ने 
बहुत सरक्ष मार्ग बताया हैं। इसी प्राथना में कहा हैं-- 
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तुम्दीं दम एकता मान्‌', द्वोत भ्रम कब्पना मानू । 


हे प्रभो जो तु दे वही मे हूँ और जो में हूँ वही तू है। 
वा परमात्मा स एवाहई यो5ह सः परमस्तथा / सोऊहं और हं-स । 
इस प्रकार हे प्रभो ! तुकमे और मुझ मे कुछ अन्तर ही नहीं है । 


यह कथन ऊपरी नहीं, भक्तों की गददरी आत्मानुभूति का 
उदूगार है। जो आत्मा औराधिक मलिनता को एक ओर हूटा- 
कर, अन्तष्टेष्रि होकर--अनन्यभाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का 
अवलोकन करता है और समस्त विभावों को आत्मा से भिन्न 
देखता है, उसे सो5हं के तत्त्व की प्रतोति होने लगती है। धहि- 
रात्मा पुरुष की दृष्टि मे स्थूलता होती है अतएव वह शरीर तक, 
इन्द्रियों तक या मन तक पहुँच कर रह जाती है, और उसे इन 
शरीर आदि में ही आत्मत्थ का भान होता है, मगर अन्तरात्मा 
पुरुष अपनी पेनी नज़र से शरीर आदि से परे सूक्ष्म आत्मा को 
देखता है। उस आत्मा में असीम तेजस्विता, असीम बल, 
अनन्त ज्ञानशक्ति और अनन्त द्शनशक्ति देख कर वह बिस्मित- 
सा हो रहता है | उसके आनन्द का पार नही रहता | ऐसी ही 
अवस्था मे उसकी बाणी से फूट पड़ता है-- 


सिद्धो5ह सुद्बो पं अशात्तराणादि-गुणसमिद्धो5हं । 


अर्थात्‌-म सिद्ध हूँ, मे शुद्ध हूँ, में अनन्त ज्ञानादि गुणों 
से समृद्ध हूँ। 


इस प्रकार जब परप्रात्मा मे और आत्मा में अन्तर ही 
नही है, हा उसके रूप आदि के थिषय में किसी प्रकार का 
सन्देह् होने का क्या कारण है ९ 
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लेकिन फिर यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कहाँ तो 
मोह के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार की अनुचित चेष्टा करने 
वाले और घुणित काम करने वाले हम लोग और कहाँ शुद्ध- 
स्वरूप परमात्मा |! हमारी और उसकी समानता भी नहीं हो 
सकती तो एकता तो होगी ही केसे ? इस प्रश्न का उत्तर प्रका- 
रान्तर से ऊपर आ गया है। मतत्ब यह है कि इस तरह उपाधि- 
भेद तो अवश्य है, लेकिन वस्तु फा शुद्ध स्वरूप देखने वाले 
निश्चय नय के अपिप्राय से और संग्रह तय के अनुसार 'एगे 
आया! आगम वाक्य से परमात्मा एवं आत्मा मे कोई अन्तर नहीं 
है। 'एगे आया ! इस कथन में सिद्ध भी आ जाते हैं श्लौर समस्त 
संसारी जीव भी आजाते हैं। जो कुछ भेद है, उपाधि मे है, आत्मा 
में कोई भेद नहीं है | मूलद्रव्य के कप मे परमात्मा और आत्मा 
का कोई भेद होता तो आत्मा! समस्त विकारों और शब्यावरणों 
को दूर करके परमात्मा नहीं बन सकका था। अगर कोई भी 
आत्मा, परमात्मा नही बन सकता होता तो समस्त साधना 
निष्प्रयोजन हो जाती । मगर ऐसा नहीं है। साधक पुरुष अपनी 
साधना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करता 
हुआ और विकारों को क्षोण करता हुआ अन्त मे पूणता और 
निर्बिकारता प्राप्तकर लेता है और बही परमात्म-दशा है। उपाधि 
के कारण आत्मा ओर परमात्मा में जो भेद है उसी को मिटाने 
के लिए प्राथना करनी द्ोती है। अतएव उपाधि का भेद होने पर 
भी यह समझने की आवश्यकता नही कि मुझ में और परमात्मा 
में मृल् से ही कोई वास्तविक भेद है । 


एक बात ओर है| कम करने वाला तथा कर्म का फल 
जिआए थ 
भोगने वाला यह आत्मा ही है) फिर प्रार्थना करने वाला ओर 
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प्रार्थना का फल पाने वाला भी आत्मा ही ठहरता है था नहीं ? 
ऐसी अवस्था में शंका का कारण ही क्या है ९ 


भावनिक्षेप दो प्रकार का है--आगम भावनिक्षेप और 
नोआगम मावनिक्षेप | आगम भावनिक्षेप के अनुसार भगवान्‌ 
महाबीर मे तल्लीन रहने वाला स्वयं ही महावीर है। जब क्रोध 
का स्मरण करने वाला श्रथोत्‌ क्रोध के उपयोग मे उपयुक्त आत्मा 
क्रोध, मान मे उपयुक्त आत्मा मान, उद्च मे उपयुक्त आत्मा उच्च 
ओर नीच के उपयोग मे उपयुक्त आत्मा नीच माना जाता है तो 
भगवान्‌ के उपयोग मे उपयुक्त (तल्लीन) आत्मा भगवान्‌ द्वी है, 
ऐसा मानने में संदेह केसे किया जा सकता दे ? ऐसी अवस्था मे 
जिस पानी से मोती निपजता है, उसे कीचड़ मे डालकर खराब 
क्यों करना चाहिए ? प्रार्थना के उस पवित्र पानी को आत्मा में 
क्यों न उतारना चाहिए कि जिससे बहुमूल्य मोती बने । 


जिस प्रार्थना की शक्ति अमोघ है, वह प्राथना करने की 
तबीयत किसकी न होगी ? ऐसी प्राथना सभी करना चाहेंगे, 
मगर देखना यह है कि अन्तराय कहाँ है ? वस्तु भेद से तो 
अन्तराय के अनेक प्रकार हैं मगर सामान्य रूप से स्वाथ्थबुद्धि 
आने से अन्तराय होता है। यों तो संसार मे स्वार्थों की सीमा 
नहीं है, किन्तु जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर भी लोग काल्पनिक 
विचारो मे पढ़कर ऐसे बिचार कर बैठता है, जो प्रार्थना के 
भाग में अन्तराय करने वाले हो जाते हैं। काल्पनिक विचारों 
में घुल जाना, उन पर आरूढ़ हो जाना प्रार्थना के माग में बड़ा 
अन्तराय है। इस अन्तराय की चिन्ता अनेक कवियों और 
शक्तिशाली पुरुषो को भी हुई है । सवबंसाधारण के ऐसे काल्‍्प- 
निक विचार देखकर उन्हें भी चिन्तित होना पढ़ा है। कहा जा 
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सकता है कि किसी में अगर कोई बुराई है तो उन्हें चिन्ता करने 
की क्या आवश्यकता है ? दूसरा कोई छुमाग में जाता है तो 
जाय, हम उसके लिए चिन्तित क्यों हों ? मगर बेटा के बिगड़ने 
पर बाप को चिन्ता होती है या नहीं ? बिगड़े बेटे की चिन्ता 
करना बाप का फज्ञ माना जाता है। आप स्वयं अपने बेटे की 
चिन्ता करते हैं| यद्ट बात दूसरी है कि आपने अपनी आत्मी- 
यता का दायरा संकीण बना लिया है। श्राप अपने बेटे-पोते 
आदि घर बालों को ही अपना सममते हैं ओर उनके अतिरिक्त 
दुसरों को गेर समझते है । मगर जिनका ममत्व फैल कर प्राणी- 
मात्र तक पहुँच गया है, संसार के समस्त प्राणियों को जो आत्म- 
बत्‌ मानते है, जिन्होंने 'एगे श्राया? का सिद्धान्त श्रपने जीवन में 
घटाया है, उनके लिए सो सभी जीव अपने हैं, कोई पराया नहीं 
है। ऐसी दशा मे जेसे आप अपने बेटे की चिन्ता करते हैं. उसी 
प्रकार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता 
करते हैं। इस प्रकार की चिन्ता के कारण दी उन्होंने परमात्मा 
से प्राथना करते हुए कहा है :-- 


कोन जतन विनती करिये । 

निज आचरण विचारिं हारि द्विय मानि जानि डरिये ।। कौन० |। 
जानत हूँ मन बचन कर्म करि. परद्वित कीने तरिये। 

सो विपरीत देख्ति के पर सुख बिन कारण द्वी जरिये ॥ कौन० ॥| 


बह कहते हैं--दे नाथ ! है प्रभो ! मैं आपकी बिनती कैसे 
करूँ ! कहाँ तो तुम्हारे समान मेंरा स्वरूप, कहाँ 'एगे आया! 
मानकर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने बाला में और कहाँ 
मेरे आचरण ? में इन अआ्राचरणों को देखकर पिचार में पढ़ जाता 
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हूँ कि, हे नाथ ! किस प्रकार तेरी प्रार्थना करूं! किस मुंह से में 
तेरे सामने आऊँ ? 


जो मनुष्य राजा की घोरी करता है या राजा की शआआज्ञा 
तथा उसके बनाये नियमों की अबज्ञा करता है, उसे राजा के 
सामने जाने में संकोच होगा या नहीं ? अवश्य होगा ! क्योंकि 
उसका श्राचरण उसे भयभीत करेगा । इसी प्रकार भक्त कहता 
है--प्रभो ! में श्रपना आचरण देखकर स्वयं ही डरता हूँ। मेरा 
आचरश ही प्रकट कर रहा है कि मेंने तेरी सत्ता को नहीं माना 
ओर तेरी जोरी की है | 


भक्त अपने में ऐसी क्या कमी देखते हैं ? यह तो सभी 
जानते हैं कि तन, मन, धन और जन से जितना भी बन सके, 
परोपकार करना चाहिए । परोपकार करना धर्म है, यह कोन 
नहीं जानता ? 'परोपकाराय सतां विभूतयः और “परोपकारः 
पुण्याय! इत्यादि उपदेश वाक्य भी बहुत-से लोगो ने सुने हैं । 
भक्त ज़न कहते हैं--'मुझ से परोपकार होना तो दरकिनार, में 
इससे विपरीत ही वर्त्ताव करता हूँ। मैंने किसी को सुखी नहीं 
बनाया, इतना ही नहीं, बल्कि मेरी करतूत तो यह है कि दूसरे 
को सुझ्यी देखकर मेरे दिल मे ईर्षा का दावानल सुलगने लगता 
है । इस प्रकार मेरे हृदय मे उपकार की भावना 'के बदले अप- 
कार की भावना उत्पन्न होती है। दूसरे ने मुझसे सुख नहीं पाया, 
सम्पत्ति नहीं पाई, फिर भी मुझसे उसकी सुख-सम्पत्ति नहीं देखी 
जाती । जब मेरा यह स्वभाष है तो में परोपकार क्या करूँगा ? 
और अपनी इस निद्ृष्ट दशा में तेरी क्‍या प्रार्थना करूँ 


प्रभु की प्राथना में यह अन्तराय सबसे बड़ा है। अगर 
आप किसी का उपकार न्नट्टी कर सकते तो न सही, सगर कम 
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से कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जजों सत। रबय॑ 
किसी का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो 
खेर, लेकिन जिन्होंने अपके ऊपर उपकार किया है, उनका उप- 
कार तो मत भूलो । इतना तो कर ही सकते दो | इतना करने में 
भी कल्याण है। 
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१८ श्री अरहनाथजी 
<ज 233 2इइ्ूट22८३ ७१ 
प्रार्थना 


अरहनाथ अविनाशी शिव सुख लीथो, 
विमल विज्ञान विलासी साहब साधो ।॥१॥ 





चेतन भज तू अरहनाथ ने, ते प्रभु तिभुवन राय । 
तात 'सुदश्शनः “देवी” माता, तेहनों पुत्र कहाय ॥२॥ 


कोड़ जतन करता नहीं पामें, एद्वी मोटी माम । 
ते जिन भक्ति करो ने लट्दिये, मुक्ति अमोलक ठाम ॥३।। 


समकित सद्दित कियां जिन भगती, ज्ञान दशेन चारित्र । 
तप बीरज उपयाग तिद्दारा, प्रगटे परम पवित्र ॥४॥ 


स्व उपयोग सरूप चिदानन्द, जिनवर ने तू एक। 
द्वोत अ्रविद्या विश्रम मेटो, बाघे शुद्ध विवेक ॥॥४॥ 


अलख अछूप अखरिडत अपिचल, अगम अगोचर आप । 
निरविकन्प निकलक निरजन, अद्भुत ज्योति अमाप ।॥९॥ 


ओलख अनुभव अमृत याको, प्रेम सहित रस पीजे । 
हू-तू छोड़ 'विनयचन्द” अन्तर, आतमराम रमीजे ।।७ 


नम फिकनण छा... 
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आज भक्ति के रूप में परमात्मा की प्रार्थना की जाती है। 
भक्ति मे क्या शक्ति है और भक्ति करने से किस शान्ति की 
प्राप्ति होती है, यह बाते समक लेना अत्यन्त उपयोगी है, किन्तु 
इन्हे समझने के लिए विस्तार की अपेक्षा है। थोडे-से समय में 
ओर शब्दों मे इनका पर्याप्त बिवेचन होना सम्भव नहीं है। फिर 
भी सक्षेप में समराने का प्रयत्न किया जाएगा | 


जो भक्ति करता है, जिसने भक्ति की है या जिसे भक्ति 
का अनुभव है, उसके लिए छुछ कहना ओर न कहना-दोनो 
बराबर हैं। हाँ, जो भक्ति की शक्ति से अनभिन्न हैं, उनके लिए 
ही कुछ कहने की आवश्यकता हैं । 


जो वस्तु करोडो उपाय करने पर भी नहीं मिल सकती 
बह परमात्मा की भक्ति से सहज ही मिल जाती है । प्राणी 
साधारण बस्तु से सो प्रेम के द्वारा ही लाभ उठा सकता है, 
दूसरे उपाय से नहीं। प्रेम भक्ति ही ऐसी चीज है जो पराये को 
अपना बना लेती है। 


बिना भक्ति के बाप बेटे का और बेटा बाप का नहीं 
होता । बेटा बाप की भक्ति न करे, उसकी सेवा न करे तो बह 
अधिकारी होने पर भी पिता की सम्पत्ति से बचित रह जाता 
है| इसके विपरीत जो भक्ति करता है चह सम्बन्धी न होने पर 
भी उसके सर्वस्व का स्त्रामी बन जाता है। तात्पर्य यह है कि 
हृदय का दुराव न रख कर अयर सेवा-अक्ति की जाती है तो 
हे भक्ति की जाती है पह खुशी-खुशी अपने प्राण तक दे 
देता है! 
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जिस प्रकार पिता को मक्ति से प्रसन्न करके पुत्र उसकी 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है, उरी प्रकार परमात्मा की भक्ति से 
हमे सभी कुछ प्राप्त हो जाता है । 


ब्रत करो, नियम करो, तपस्या की अभ्रि मे शरीर को सुखा 
डालो, लेकिन आपके हृदय मे अगर विश्वास नहों है तो यह सब 
निरथक है | विश्वास करने और उसमे तल्लीन होने से ही सत्र 
कार्य सिद्ध होने है। श्रतएव भक्ति मे तल्लीनता होनी चाहिए । 


[ख] 


प्राथना का विषय अगाध है। जिस प्रकार गोताखोर 
को एक-एक मोत्ती मिल जाने से उसे क्त पड़ जाती है और 
वह लत फिर गोता लगाने की प्रेरणा करती है: उसी प्रकार भक्त 
जन परमात्मा की अनन्त गुणराशि रूपी महासागर मे गोता 
लगाते है और गुण-रन्न उपलब्ध करके निहाल हो जाते हैं । 
इस प्राथना में कहा है-- 


चेतन ' भज तू अरइनाथ को । 


अथात--हे चेतन ! तू अरहनाथ भगवान्‌ का भजन कर। 
चेतन का अध आत्मा है। में आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो और 
सभी जीवधारी आत्मा है। चेतन्य की अपेक्षा से सभी जीव एक 
हैं। फिर भी मनुष्य योनि में चेतना का विकास अपेक्षाकृत 
अधिक होता है। अत: मनुष्य की योनि पाकर विशेष रूप से 
परमात्मा का ध्यान करता चाहिए । जिसने मनुष्यजन्स पाकर 
परमात्मा का भजन नहीं किया और जड़ को मज।, उसने मानों 


चिन्ता मणि रत्न को पाकर बृथा गँवा दिया । 
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परमात्मा के ध्यान मे एक विशाल वस्तु खड़ी है। उसे में 
आप लोगों को कैसे सममाऊँ ? वहाँ पहुँच कर बाणी मूक हो 
जाती है | इस कारण जानते हुए भी कहने में असमर्थ हूँ। जब 
मेरी यह दशा है तो मह्दाज्ञानी के मन मे यह बस्तु कैसी होगी ? 


संसार मे तुम विचित्र रचना देखते हो, पुरुष तथा ञ्जी की 
चेष्टा देखकर खुश हो जाते हो, पर यह क्‍यों नहीं सोचते कि यह्द 
चेष्टा किसकी है ? ऊपर को देखकर भीतर को मत भूलो । मुर्दा 
कुछ नहीं कर सकता । जो कुछ करता हैं, आत्मा ही करता है । 
चित्रकार चित्र बनाता है, पर दोनों मे कौन बड़ा है ? चित्र बड़ा 
है या चित्रकार ? 


“चिन्नकार !? 


फिर भी ज्ञोग चित्र पर मुग्ध होजात हैं, और चित्रकार 
को भूल जाते है। इसलिए भक्त जन प्रेरणा करते हैं:-- 


चेतन | भज तू अरदइनाथ को 
ते प्रभु त्रिभुवन-राथा । 


भाइयो ! यह चिदानन्द कौन है, जिसकी रचना से यह 
संसार ऐसा हे ? 


मकड़ी अपने शरीर में से तन्तु निकाल कर जाल्ञ बनाती 
है । वह जाल बनाती है दूसरे जीबो को फेसाने के लिए, परन्तु 
भान भूल कर आप स्वयं ही उसमे उल्लक कर मर जाती है । ऐसी 
ही दशा इस मसार की हो रही है । मनुष्य अपनी चित्‌ शक्ति से 
सुख प्राप्त करने के लिए काये करते हैं किन्तु उन्हें सुख के बदले दुःख 
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की प्राप्ति होती है। जीव की अनादि काल से ऐसी आदत पड़ रही 
है। इस आदत को सुधारने के लिए ही ज्ञानी जन कहते हैं कि श्रगर 
तू चेतन है तो परमात्मा को भज | आत्मा और पश्मात्मा को 
जाति एक ही है। इस कारण परमात्मा जिस पद पर पहुँच चुके 
है, उस पर तू भी पहुँच सकता है । एक कवि ने कहा है-- 


आतम परमातम पद पावे, 

जो परमातम में लो लाबे। 
सुन के शब्द कीट म्र॑गी का, 

निज तन मन की सुधि विसरावे । 
देखहु प्रकट ध्यान को महिमा, 

सोऊ कीट भ्ग होय जावे ॥ 


प्रथ्वी पर पेट घिस-घिस कर चलने वाला एक कीड़ा 
है। वह प्रथ्वी स पाव अगुल भी ऊपर नहीं उठ सकता | उसे एक 
मेंबरी मिल गई । भेंबरी ने उसे उठा कर अपने घर मे रख लिया 
और घर को मिट्टी से मूँद दिया । कहते हैं, १७ दिन में वह कीड़ा 
परिपक्व हो जाता है। तब तक भेंबवरी उस कीड के आसपास 
गुन-गुन करके मत्र सा सुनाया करती है। वह लट भेंबरी की 
सगति से आसमान मे उड़ते लगती है। तो हे आत्मा ! तू विश्वास 
कर, परमात्मा की संगति से तू आकाश में इस तरह उड़ने लगेगा 
कि तेरी गति का ओर-छोर नहीं होगा । 


आप लोगो को पेट-घिसनी आदत बुरी लगतो हो 
अथोत्‌ बार-बार जन्म-मरण करने से अगर आप उकता गये 


हो तो उससे छूटने का उपाय यही है । यदि बुरा न लगता हो तो 
फिर क्‍या कहा जाय ? 
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कवि ने कहा है-- 


क्रोड़ जतन करता नहीं लहिये, 
एवी मोटी मास्त । 


अथीत करोड़ो यत्न करने से भी जो काम नहीं होता, वह 
काम आत्मा को परमात्मा के समपंण कर देने से हो जाते हैं । 


मित्रो | श्राप पेट घिसते रहना चाहते है या आकाश में 
उड़ना चाहते हैं ? आप मेरे पास आये हो तो जो में कहता हूँ 
बह करो | आपको पेट घिसते नहीं रहना है, आकाश मे उड़ना 
है तो आत्मा को थोड़ी-थोड़ी ऊँची करो। ऐसा करने से वह 
धीरे-धीरे ऊँची हीं ऊँची उठती चली जायगी। 


अकाश में उड़ने का अथ यह नही हैं कि आप पक्षियों 
की तरह उड़न लग, बल्कि सांसारिक पुदूगलों का मोह व्यागना 
आकाश मे उड़ना है। किसी दूसरे ने तुम्हें बंधन मे नही बाँधा है, 
बरन तुमने आप ही अपने को बधन से जकड़ लिया है। सांसारिक 
पदार्थों से जब आत्मा चिपट जाती है तो उसे परमात्मा नहीं 
दीखता । जिस दिन आपके अन्तःकरण मे यह भाव जागेंगे कि 
आप भूल कर रहे हैं--पुदुगलो से प्रेम कर रहे हैं--उसी दिन 
आत्मा को परमपत्मा मिलते देर नहीं लगेगी | एक कवि की कविता 
से मै इस बात को समझाने का प्रयत्न करूँगा उसका आशय यह 
है कि :--सखी, तेरे उदास रहने का कारण मैं समझ गई । 
तेरे पति को किसी नीच ने भरमा दिया है।इस कारण बह 
तुमे कष्ट देता है | तरे पति का कोई दोष नहीं है । बह तो संगति 
से भरम रहा है । 
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इसके उत्तर मे सखी कहती है--उस भरमाने वाले का 
अपराध नही । भूल तो मेरे पति की ही है जो खुशी से उसके 
वास जाता है | 


इस बात को आप भलीभांति सममे नहीं होगे! मै चिदा- 
लनन्‍्द्‌ के विषय मे यह बात कह रहा हूँ । चिदानन्द की दो श्ियाँ 
हैं--.एक सुमति और दूसरी कुमति । कुमति, सुमति से कहती है- 
इस चिदानन्द को छह मे से एक ने बहकाया है| इस कारण यह 
पुदुगल द्रव्य के इशारे पर नाचता है। पुदूगल इसे नाना प्रकार 
से नाच नचाता है । 


सुमति ने कहा--पुदूगल जड़ है । उसकी क्या ताकत कि 
वह चेतन्य को नचा सके । यह्द तो चिदानन्द की ही भूल है जो 
अपने स्वरूप को न पहचान कर पुदुगल के श्रम मे पड़ रहा है । 


ससार का यह मायाजाल वास्तव मे पुदुगल की ही 
रचना है। पुदूगल जड़ है ग्रौर मिलना तथा बिछुड़ना उसका 
घर है। मगर चिदानन्द थे उस सायाजाल को अपना मान लिया 
हैं। ज्ञान होने पर माया चिदानन्द्‌ के पास ठहर नहीं सकती, 
परन्तु जब तक अज्ञान है तब लक वह श्रम में पड़ा हुआ है । 
जड़ वस्तुओ का कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। 
फिर भी चिदानन्द वास्तविकता के मर्म को नही समझता ओर 
'यह मेरा यह मेरा' इस प्रकार की ममता के जाल में फंसा 
हुआ हैं । 


मित्रो | अगर आपको पेट-घिसनी आदत छोड़नी हो तो 
विचार करो कि यह शरीर तुम्हारा हैं या तुम इस शरीर के हो ! 
इस शरीर को शरीर नाम देने बाला चिदानन्द ही है । तुम मोती 
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को अपना कहते हो परन्तु अपना कहने बाला चिदानन्द है। 
अतणव मोती के तुम न बनो। भलीभाँति समम लो कि तुम 
मोती के नहीं हो, मोती तुम्हारा है । इन दोनों प्रकार के कथन में 
क्या अन्तर है ? 


अगर तुम मोती के होश्रोगे तो मोती तुम को नहीं छोड़ेगा 
और तुम मोती की रक्षा के लिए अपने फो निछावर कर दोगे। 
मोती के लिए कत्तव्य-अ्रकत्तव्य, नीति-अनीति और पुण्य-पाप 
आदि का भी विचार न करोगे | इसके विपरीत अगर मोती मेरा 
है, ऐसा सोचोगे तो मोती के लिए धमम का त्याग नहीं करोगे। 
सोती जाय तो जाय, मगर धर न चला जाय, इस बात का पूरा 
ध्यान रक्खोगे । 


जनध की यह विशिष्टता है कि उसकी छत्र छाया में 
आश्रय लेने वाला कोई भी पुरुष हजार रुपया देने पर भी किसी 
छुद जीव को भी मारने के लिए तेयार न होगा । मगर यह तुम्हारी 
उपज्ञ नही है। बल्कि पूर्वाचायों ने कुश--धर्म मे इस मयोदा को 
सम्मिलित कर दिया है | तुम्हारी कमाई तो तब समझे जब भूठ 
न बोलो ।आज लोग एक दमड़ी के लिए भ्ूठ बोलने मे संकोच 
नही करते | यह कितने दुःख की बात है | यह बात सिर्फ गृहस्थों 
मे ही नहीं, बल्कि कतिपय साधु भी घमं का मर्म ने समझ 
कर असत्य भापण करने से नही डरते | लोकमान्यता और प्रति- 
ध्ठा चल्ने जाने के भय से साधु होकर भी धर्म के कार्य में सत्य 
पर सहीं टिकते है ! 


अगर कोई यृहस्थ कौड़ी को न मारे किन्तु गरीब को कचूसर 
निकाल डांले तो उसे क्या दयावान्‌ कद्दों जा सकता है ! 
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यह सब पुदूगल के मायाजाल्न का प्रताप है। अगर 
वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो आपको इस मायाजाल से नाता 
तोड़ना होगा | स्व-पर का भेदज्ञान करना होगा । भेद- 
विज्ञान हो जाने पर कल्याण का मार्ग आपके लिए खुल जायगा 
ओर अन्त मे आप आत्मा के बदले परमात्मा बन जाएँगे। 





_ आबंसाखक्रोष ).... ] [१४६ 
!€ श्री मल्लिनाथजी 
ख््क्र्ो्च्र 
प्रार्थना 
मक्षि जिन बालत्रद्यचारी , 'कुम्म” पिता “परभावतों” महयां 


तिनकी कु बारी ॥ टेर ।। 


मां नो कूख कन्दरा मांही उपना अवतारी । 
मालती कुसुम-मालानी वांछा, जननी उर थारी ॥। १॥ 


तिणथी नाम मक्लि जिन थाप्यो, प्रिभुवन प्रियकारी | 
अद्भुत चरित तुम्हारो प्रभुजी, वेद पर्यो नारो ॥ २॥ 


परणन काज जान सज् आए, भूतति छुद भारी । 
मिथिला पुर घेरी चौतरफा, सेना विस्तारी ॥ ३॥। 


राजा “कुम्म” प्रकाशी तुम्र पे, बोती विधि सारी। 
छू ता जान सजी तो परणन, आया अहझ्ारी ।|४ || 


श्रीमुख पीरज दिवी पिता ने, राज्ो हुशियारी। 
पुतक्षो एक रची निज आकृति, थोथी दकवारी ॥ ४ ॥ 


भोजन सरस भरी सा पुतल्ली, श्री जिन सिणगारी । 
भूपति छः बुलवाया मग्दिर, बिच बहु दिन टारी ॥६ ॥ 


पुतक्षी देख छहुँ दूप भोह्या, अवसर विचारी । 
दंक उभार दियों पुरली को, मवक़धों अप्ष भारी ॥ ७॥ 
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बुसह दुग्ध खह्झी ना जानें, उतठ्थां नुप हारी | 
तब उपदेश दियो श्रीमुख से, भोदद दशा टारी ॥5॥ 


महा असार उदारिक देही, पुतली इव प्यारी । 
संग किया भटके भव -दुःख में, भारो नरक- बारी ॥ ६ ॥ 


भूपित छः प्रतिबोध स॒ुनि हो, सिद्धयति सम्मारी । 
“बिनयचन्द चाहत भव-भव में, भक्ति प्रभू थारी ॥१०॥ 
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ग्रह भगवान्‌ मल्क्िनाथ की प्राथना कौ गई है । परमात्मा 
को प्राथना जीवन के उच्च होने की डोरी है | प्राथना से भात्मा 
ऊध्यगामी बनता है। प्राथना करने बाला ओर जिसही प्रार्थना 
की जाय बह, कैसे हों, इसमें मतभेद हो सकता है। यों तो प्रत्येक 
आस्तिक किसी न किसी रूप मे पर्गात्मा की प्रार्थना करता है 
ओर प्रार्थना द्वारा आत्मा को ऊपर चढ़ाने को इच्छा रखता है, 
परन्तु सब प्राथनाओं मे विशेष प्राथना कौन-सी है, यह विचार- 
णीय बात है | 


आय देश के निवासियों द्वारा की जाने बाली परमात्मा 
की प्राथना में और आर्य देश से बाहर वालों की प्रार्थना मे 
बहुत अन्तर है। वह अन्तर इतना अधिक हैं जितना आकाश 
ओर प्रृथ्वी में है। आय देश से बाहर के लोगो की प्रार्थना में 
गुलामो का भाव भरा रहता हैँं।वे समभते हैं कि इश्वर एक 
व्यक्ति विशेष है और हम सब उसके अधीनस्थ जीव हैं । हम 
अपनी सद्दायतः करने छे लिए उससे प्रार्थना करते है। जेसे 
राजा के सामने किसी चीज की याचना करने से राजा सहायता 
देता है, उसी प्रकार इेश्वर हम से बड़ा है, हम उसकी प्रार्थना 
करेंगे तो वह हमारी कुछ मदद करेगा । 


आय देश से बाहर के लोगो को प्राथना वी मु दृष्टि 
यह है। जत्र इब्ललंड ओर जमनी मे युद्ध चला था तब ब दशाह्‌ 
तथा अन्य इसाई छोग गिर्जाघर से जाकर प्राथना करते थे। बह 
प्राथना क्या थी ? बस, यही कि- है परमात्मा |! जमनी को हरा 
दे ओर हमे विजय दे ।” मगर यद्द बात विचरणीय दे कि 
परमात्मा ऐसा क्यों करेगा ” क्‍या वह इक्तक्ंड का ही दे ? 
जमन प्रजा क्‍या उसको प्र ज़ा नहीं दे ?इसके सिवा जेसे इज्ुछेंड ने 
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परमात्मा से अपनी विजय की और जमनी के पराजय की प्रार्थना 
की है, उसी प्रछार जर्मनी मे भी तो अपनी विजय और शत्रु के 
पराजय की प्रार्थना की जाती थी। ऐसी दशा में तुम्हीं सोचो 
कि परमात्मा किसकी प्रार्थना स्वीकार करे और किसकी अस्वी- 
कार करे ? बह कहाँ जाए ? किसे जय दिलाबे और किसे पराजय 
दिल्लावे ९ ईश्वर के लिए तो दोनो देश समान हैं। अगर यह 
खयाल किया जाता हो कि इंश्वर तुम्हारा ही है, वह शत्रु देश 
का नहीं है, तब तो तुम इंश्वर के इश्थरत्व में ही बडा लगात हो 
इस मान्यता से इृश्वर का इंश्वरत्व छिन जाता है। फिर या तो 
कोई इंश्वर न ठहर सकेगा या अकल्ग-अज्लग देशो के श्रक्षग- 
अलग इंश्वर मान लेने पढ़गे। 


फिर भी यद्द बीमारी इतने से ही शात न होगी । जब 
किसी एक ही देश के दो प्रांती मे कगड़ा खड़ा होगा तब प्रान्त- 
प्रान्‍्त का ईश्वर भी अलग-अलग दो जाएगा । इस प्रकार ईश्वर 
की अनेकता का रोग फेलत-फेलते व्यक्तियों तक पहुँचेगा और 
एक एक व्यक्ति का इश्बर भी अलग अलग कल्पित करना पढ़ेगा। 
अब सोचना चाहिए कि ऐसा इश्वर क्या दरअसल ईश्वर कह- 
लाएगा ? लोगो मे आपस मे छडने की पाशविक वृत्ति इतनी 
अधिक बढी हुई है कि वे अपने साथ अपने भगवान्‌ को भी 
सद्यूता नहीं छोडना चाहते | ईश्बर को भी लड़ाई मे शामिल 
करना चाहते हैं| अगर उनका बश चले तो बे सांड़ो को तरह 
अपने-अपने भगवान्‌ को लडा-भिड़ा कर तमाशा देखें और 
अपनी पशुता प्रदर्शित करे । पर उनसे ऐसा! करते नही बनता | 
इस कारण परमात्मा से अपनी विजय और शत्र की पराजय की 
प्राथना करके ह संतोष मान छेते है। कं 
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लेकिन इस सम्बन्ध मे आज कुछ नहीं कहना है। दम 
तो यहाँ सिफ प्राथना के भूल मे रही हुई भावना की ही आल्लो- 
चना करना चाहत है। उक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से समझा 
जा सकता है कि आय देश से बाहर के ल्लोगों की प्रार्थना मे बढ़ा 
बेढंगापन है | उनके द्वारा की जाने बाल्ली प्रार्थना की जड़ मे 
गुलासी का भाव भरा हुआ है। उनके समीप इश्बर के लिए 
भी समानता का सिद्धांत नहीं है। वे इश्वर को भी समभाषी के 
रूप से नही देखना चाहते । 

वाम्तव में आत्मा और इंश्वर एक दी है| केवल प्रकृति 
के भेद से और कम की उपाधि से आत्मा और परमात्मा में 
अन्तर दिखाई देता हैं| लोगो ने भ्रम और अज्ञान के बश हो 
कर इंश्वर को व्यक्ति-विशेष के रूप मे कल्पित कर लिया है। 
बारतव मे इश्वर कोई स्वतन्त्र व्यक्ति-रूप सत्ता नहीं है। यह 
आत्मा की शुद्ध और स्वाभाविक अवस्था है और उस अवस्था 
को प्राप्त करने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है। इेश्वर कद्दता 
है--कर्म का नाश करो | कम का नाश करने से मै और तू एक 
है। आज जो प्रार्थी संसारी है, कमों से लिप्त होने के कारण 
शरीरधारी है और अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा है, वह कुछ 
दिन बीतने पर कर्मों को सबथा क्षीण करके, अशरीर बन कर 
परमात्मा हो जाता है । परमात्मा या सिद्ध कोई भिन्न व्यक्ति 
नही है । 

परमात्मा का यही आदेश है--'मुझ मे और तुक में कोई 
मोलिक अन्तर नहीं है | जो कुछ श्पन्तर आज टदृष्टिगोचर द्ोता 
है, वह सब ओपाधिक है, अ्रागन्तुक है और एक दिन बह मिट 
जायगा | इस औषाधिक अन्तर को दबा दे, में और तू एक 


हो जाएंगे 
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प्राथना 

श्री मुनिसुज़्॒त साहिवा, दौनदयाल देवाँ तणा देव के । 

तारण तर प्रभु मो भणी, उज्जल चित्त समर नितमेव के ॥९॥ 
हू अपराधी अनादि को, जनम जनम गुना किया भरपूर के। 

लूटिया प्राण छः कायना, सेविया पाप अठार कहर के ॥2॥ 
पूर्व अशुभ कर्तव्यता, तेहमे प्रभु तुम न विचार के। 

अधम उधारण विरुद छैे, सरण आयी अब कीजिये सार के ॥३॥ 
किचित पुन्य परभावथी, इश भव ओलख्यो भ्रीजिन धर्म के । 

निवतू नरक निगोदयी, एड्वो अनुप्रह करों पसह्य के ॥०॥ 
साधुपणो नि संग्रद्ये, श्रावक प्रत न किया अंगीकार के । 
आदरिया तो न श्राराधिया, त्तेह्थी रुलियो हूं अनंत ससार के ॥५॥ 
अब सभकित अत आदरधो, तेने अराधो उतरू भवपार के | 

जनम जीतव सफलो हुव, इश पर बिनतू वार हजार के ।)५॥ 
“ झुमति” नराधिष तुम पिता, घन-धन श्री'पदमावती' माथ के । 

तस चुत त्रिभुवन तिलक तू, बंदत “बिनयचन्द” सीस नवाय के गज 





प्रार्थना-प्रयोध ] [ ३११ 
श्री मुनिसुप्तत सायथा ! 


भगवान्‌ भुनिसुश्रतनाथ की यह प्रार्थना है। देखना- 
चाहिए कि भक्त अपने भावों को भगवान्‌ के समक्ष प्राथनां द्वारा 
किस प्रकार निवेदन करते हैं? इस विषय को लेकर जितना भी 
विचार किया जायगा, उतना ही अधिक आनन्द अनुभव होगा। 
आनन्दायक वस्तु जितने अ्रधिक समीप होगी, उससे उतना ही 
अधिक आनन्द मिलेगा । समुद्र की शीतल तरंगें प्रीष्म के घोर 
ताथ से तपे पुरुष को शान्तिदायक मालूम द्वोती हैं तो अधिक 
सन्निकट होने पर और भी अधिक शान्ति पहुँचाती हैं । पुष्प का 
सौरभ अच्छा लगता है लेकिन फूल जब अधिक नजदीक होता 
है तो उसकी खुशबू और ज्यादा आनन्द देने वाली द्ोती है। इन 
लौकिक उदाहरणों से यह बात भल्तोभांति समझी जा सकती है 
कि परमात्मा कीं प्रार्थना जबञ्न समीप से समीपतर हो जाती है 
तब उसमे और भी अधिक माघुय श्रतीत होने लगता है। इस 
दशा में प्राथना की सरसता बहुत कुछ बढ़ जाती है और उसमें 
अपू्व आस्वाद आने लगता है| परमात्मा की प्रार्थना का सन्नि- 
कट होना अश्रथौत्‌ जिहवा से ही नहीं, वरन्‌ श्रत्तर से--अ्रन्तर- 
तर से-आत्मा से प्राथना का उद्भव होना। परमात्मा की 
प्राथना जब आत्मा से उद्भूत होती है तब आत्मा परमात्मा" 
पद की अनुभूलि के अलोकिक आनन्द में डूब जाता है। उस 
समग्र उसे बाह्य संसार विस्मृत-सा हो जाता है | उस समय के 
अननन्‍्द की कल्पना अनुभवगम्य है, वाणी उसे प्रकट करने में 
समथ नहीं है । 


प्राथना श्रन्तरतर से हुई है या नहीं, यह जानने की 
कसौटी यही है कि अगर आपको प्रार्थना में अनिर्षचमीय आनंद 


३१२ | [ जवाहर किरशावली 


का अनुभब हुआ है--अ्रदूभुत शान्त रस के सरोवर मे आप 
डूब गये हैं तो सममिए कि आपकी प्रार्थना समीप की है । श्रगर 
आपको यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो मानना चाहिए कि प्रार्थना 
आत्मस्पशी नहीं है--ऊपरी है और उससे प्रार्थना का उद्देश्य 
पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता | प्रार्थना के मार्ग मे आपको 
ओर आगे बढ़ना है--उश्चतर अवस्था प्राप्त करना है और अपनी 
अपूर्णता को हटाना है। जिस समय आपवकी यह अपूर्ता दूर 
हो जायगी, उस समय आपको संसार के बिषयभोग हुण के 
समान तुच्छ श्रोर रसह्दीन प्रतीत होने लगेगे | 


प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऊपर से प्रार्थना 
बोलना उचित नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि चाहे आपकी 
प्राथना अन्तरतर से उत्पन्न हुई हो और अप उसके रस का 
अास्वादन करते हों, तब भी जिद॒बा से प्राथना बोलना बन्द 
कर देने से व्यवहार उठ जायगा। अगर आपने आजीवन मौन 
साध लिया होता, थार्तालाप करना भी स्थगित कर दिया होता 
तो प्राथना बोलना बन्द कर देना भी कदाचित्‌ ठीक कद्दा जा 
सकता था, लेकिन जब तक आपने ऐसा नहीं किया--सांसारिक 
कार्यों मे बोलना बन्द नहीं किया, तब तक प्राथेना बोलना बन्द 
कर देना कहष्ाँ तक उचित है ? अगर आप रोटी-पानी का नाम 
लेना छोड़ चुके हों तो बात दूसरी है। अन्यथा दुनियां भर की 
पंचायत करो और प्रार्थना बोलना छोड दो तो यह बुद्धिमत्ता की 
बात नहीं हैं। उफ्यक्त आन्तरिक प्राथना का श्रथ यह कदापि 
नहीं कि आप बाचनिक प्राथेना न करें| उसका आशय यह है 
कि जब आपवाचनिक प्रार्थना करें तो मन भी साथ रहे | ऐसा 
न हो कि सन तो इधर-उधर भठकता फिरे और अश्ेती जीस 


अधताअकेण | [ शहर 


प्रार्थना के शब्दीं का उच्चारण करती रहे । इस प्रकार कौ प्रार्थता 
का स्वाद आत्मा को और मन को नहीं आएगा । बेचारी जीम॑ 
ती खाने पीने का स्वाद चज्र सकती है, वह प्रॉर्थना के रस को 
नहीं चम्ब सकती । प्रार्थना का असली रस अनुभव करना है तो 
मन, बचन ओर काय--तीनों से प्राथना करो। वाणी से प्रार्थना 
का जो पावन पीयूष प्रधाह बहे, उसमे मन निमन्न होकर 
पत्रित्र बन जाय तो प्रार्थना से कल्याण होगा । जो मन प्राथना 
के अथप्रवाह से दूर भागता फिरेगा, उसके पाप किस प्रकार 
घुलेंगे ? 


कल्पना कीजिए, आपने किसी से पानी लाने के लिए कहा | 
आपके शब्द क आकषण से बह पानी ले आया। पानी आपके 
सामने आ गया | मगर पानी सामने ज्याने से ही क्‍या प्यास 
बुक जायगी ? नहीं | शब्द मे शक्ति है और उस शक्ति से पानी 
आ गया, लेकिन पानी के आ जाने से ही प्यास नहीं बुमेगी | 
इसा प्रकार भूख लगने पर आपसे भोजन मेंगवाया। भोजन आ 
गया, मगर भोजन आ जाने से ही भूख नहीं मिट सकती । पानी 
पीन से प्यास और भोजन करने से ही भू मिटेगी | इस प्रकार 
प्रयोनन सिद्ध करने के लिए दो व्यव्टार हुए--एक वस्तु का 
आकषेण करने के लिए बोज़ना ओर.दूसरा आकर्षित वस्तु का 
उपयोग करता | सासारिक कार्यों मे आप दोनों व्यवहार करने 
से नहीं चूकते लेकिन परमात्मा की प्राथना करने मे भूल होती 
है। आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलते से प्रार्थना का आनन्द 
रूपी जल आपके पास आता भी है मगर जब तक आप उसका 
पान नहीं करेगे, तब तक आनन्द मिले कहाँ से ? प्राथेना के परि- 
शाम स्वरूप फिर शान्ति मिलते फैले ? अतएव बासी द्वारा ऊपर 


३१४ ] [ जवाहर किरणावको 
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से भी प्राथंतना करो और मन के द्वारा आन्तरिक प्रार्थना भी 
करो | दोनों का समन्वय करने से श्राप कृतार्थ हो जाएंगे। 


झापको कल्याण की लोज मे भटकना नहीं पड़ेगा | कल्याण 
झआाप ही आपको लोज लेगा । 


प्रॉषना-प्रवोध ] [ ११४ 


?! श्री नामेनाथजी 


प्रार्थना | 


“(विजयसेन” नृप “कवित्राराणी”, नमीनाथ जिन जायों। 
चौंपठ इन्द्र कियो मिल उत्सव, सुर नर आनन्द पायो। 
सुशानी जोबा ! भज लो जिन इकवीसवाँ॥ टेर॥| १॥ 


भजन किया भव-सवना दुष्कृत, दुःख दुर्भाग्य मिट जाये । 
काम, कोच मद मत्सर तृष्णा, दुमति निकट न आवे रे ॥ २॥ 


जीवादिक नव तत्व हिये धर, हेय शेय सममीजे । 
तोीजी उपादेय आओलख ने, समकित निरमल कोजे र२।। ३॥ 
जीव श्रजीव बंध, ये तीनों, शेय जयारध जानो । 
पुन्य पाप श्राक्षव परिदरिये, देय पदारथ मानों रे ॥४॥ 


संवर मोत्ष निर्जता निज गुण, उपादेय 'आदरिये । 
कारण कारज जाए भलो विध, भिन-भिन निरणो करिये रे।। ५॥ 


कारण शान सरवरूप जीव को, काज क्रिया पसारो। 
दोनूँ की साखो शुद्ध अनुभव, आगे खोज तिहारों रे॥ ६ ॥ 


तू सो प्रभु प्रभु सो तू है, द्वौत कल्पना मेटो । 
सचिद्‌ू आनन्दरूप 'विनयचन्द', परमातम पद भेंदों रै।॥। ७ ।। 


है? $ ) [ जवादर:किरयाकड़ी _ 
परमात्मा की प्राथना से आत्मा मे पवित्र भाव उत्पन्न 
द्वोते हैं । वे माँच किंस प्रकार के होते है, यह बाल अनुभव के 
द्वारा ही जानी जा सकती है और आत्मा स्वयं द्दी उसे जान 
सकता है। जंसे सूर्य के प्रकाश को नेत्र द्वारा सूर्य के प्रकाश से 
ही जाना जा सकठा है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना की 
महिमा आगम द्वारा आत्मा से ही जानी जा सकती है। उसे 
जानकर ज्ञानी पुरुषों के मुख से अतायास यह ध्वनि निकल 
पड़ती दे :-- 
सुशानी जीवा ' मज लो रे जिन इकबीसवा । 


कहा जा सकता है कि यहाँ ज्ञानी को भगवान का भजन 
करने की प्रेरणा की गई है, किन्तु ज्ञानी को भजन की क्‍या 
आवश्यकता दे ऐसा कहना कृतज्ञता नही, कृतप्नता है | पिता 
से धन ले लेने के पश्चात्‌ यदि पुत्र यह विचार करता है. कि अब 
पिता की सेबा करने से क्या लाभ है, तो ऐसे पुत्र को क्‍या 
कहना चाहिए ? 


क्रतन्न !? 


इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर परमात्मा के भजन 
की क्‍या आवश्यकता है, ऐसा कहने वाला भी कृतन्न हैं । 
सोचना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ से है ? ज्ञान की 
प्राप्ति परमात्मा की कृपा का ही फल है। अ्रतः उसकी प्रार्थना 
में मप्न होकर स्तुति करना चाहिए, जिससे ज्ञान पत्तित न होकर 
धोरे-धीरे उसी परमात्मा करे रूप मे पहुँच जाए । 


यह भी कहा जा सकता है कि ज्ञानी भजन करें तो 
ठीक है, परन्तु जो लोग अज्ञान में पड़े हैं वे भजन करने के 


प्रंधा-पबो ध॒]. [ ११७ 





क्षधिकारी केसे हो सकते हैं ? चोरी, ब्यभिचार, बालहत्या 
आदि सरीखे घोर अपराध करने वाले पापी हैं, उन्हें परमात्मा 
का भजन करने का क्या अधिकार है ? इसका उत्तर यह है कि 
ओऔषध रोगी के लिए ही होती है। जिस औषघध का सेवन रोगी 
न गा उसका कोई महत्त्व नही, उसकी कोई उपयोगिता 
नहीं है। 


परमात्मा का नाम पतितपाषन है | अगर पतित लोगो 
को परमात्मा के भजन से अलग रकक्‍खा जाय तो उसके पतित- 
पावन नाम की महिमा केसे रद्देगी ! अतएबं पापी को भी पर- 
मात्मा का भजन करने का अधिकार है। अलबत्ता, यह ध्यान 
रखना चाहिए कि भजन पापो को काटने के लिए, पापो से मुक्त 
होने के लिए किया जाना चाहिए, पापो को बढ़ाने के लिए नद्दी | 
ठीक ज्सी प्रकार जसे रोगों से मृक्त होने के लिए दवा का संबन 
किया जाता है, रोग बढ़ाने के लिए नही | 


तसव की सिद्धि के लिए ज्ञानी, अज्ञानी, परिडत, भूख 
आदि सथ को परमात्मा का भजन करके पवित्र होता चाहिए | 


प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा की भक्ति से क्या 
प्राप्त होगा ? इस प्रश्न का उत्तर देने में कारण, कार्य और भाव 
की घटना समझमाना आवश्यक है। यह सब बातें बहुत सूक्ष्म 
है । इन्हें समझाने के लिए बहुत समय श्रपेक्षित है। फिर भी 
सक्षेप मे कहने का प्रयत्न करूंगा । 


भजन करने से क्‍या लाभ है, इस प्रश्न का उत्तर इसी 
बप र्‌ः 
प्रार्थना मे आरा गया है। प्राथना मे कहा है-- 


काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा दुमेति निकट न झआवे । 
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जिस भजन के करने से काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि 
दुभोव नष्ट हो जाते हैं, उसी को वास्तविक भजन सममना 
चाहिए। अथवा यों कहा जा सकता है कि इन दुभोवों को नष्ट 
करने के लिए भजन किया जाता है| 


इश्वर के भजन या नामस्मरण में ऐसा क्या चमत्कार है, 
जिससे आत्मा के समस्त दुभोव नष्ट हो जाते हैं ! यह भी समझ 
लेने की श्रावश्यकता है। लोग दूसरे कार्मो की खटपट में पड़े 
रहते हैं, इेश्बर के नाम से प्रेम नहीं करते | इससे यही निष्कष 
निककतता है कि उन्होने इश्वर के नाम की महिमा नहीं जानी। 
जो कोग अपना समय व्यथ नष्ट करते हैं, बे भी उस समय को 
परभात्मा का स्मरण करके सार्थक नहीं करते | परमात्मा का 
स्मरण करने वाले का चेहरा भव्य और नेतन्न तेजस्वी होते हैं । 
उसके पास पाप टिक नहीं सकता | भक्त और अ्रभक्त मे क्या 
अन्तर है, इसे भक्ति करने पाला द्वी भलीभाँति समझ सकता 
है। अत' परमात्मा के नाम का घोष हृवय मे श्वास की तरह 
निरन्तर होता रहना चाहिए। आपके हृदय से परमात्मा के 
नाम का घोष अगर निरन्तर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से 
आपके समस्त पाप मयभीत द्ोकर भाग जाएंगे। संभव है, 
आपको इस कथन पर विश्वास न आता हो | इसके लिए एक 
डउदाइरण लो--क्या दीपक के पास अंधेरा आता है ? 


नहीं ! 
क्यों 


दीपक के प्रकाश से वह दूर ही रहता है ।! 
“और दीपक यदि बुक जाए तो ?? 
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अधेरा घेर लेगा । 


“इस बाल पर पूरा विश्वास है ?! 
हाँ! 


मित्रो ! आपको दौपक पर इतना भरोसा है किन्तु पर- 
सात्मा के नाम पर नहीं! आपने परमात्मा के नाम को दीपक 
के पराबर भी नहीं समझा ! भाइयो, जेसे दीपक के प्रकाश से 
अंधेरा भाग जाता है उसी प्रकार परमात्मा के नाम के अलौ- 
किक प्रकाश से पाप भागेंगे' आप दीपक पर जैसा विश्वास 
रखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के नाम पर भी विश्वास रखिए | 


इंश्वर भोतर और बाहर-सब जगह प्रकाश देता है । उसके 
प्रकाश से कोई जगद्द खाली नहीं है | बह सत्र जगद् देखता है। 
चाहे आप कोठरी मे छिपकर कुछ करें चाहे प्रकट में करें, या 
मन मे सोचे, पर उससे कुछ भी छिप नहीं सकता | आपके भीतर 
क्या है, यह परमात्मा को भ््नीमांति विदित है। अगर आपको 
यह प्रतीति हो जाय कि इंश्वर सब जगह देखता है तो आपका 
मन नीच या बुरी बासना की ओर कैसे जाएगा ? आप जानते 
हो कि आपके लाथ राजा है तो क्या आप चोरी करने का 
साहस करंगे ? 


नहीं ! 
ध््यों ?! 
'उनसे डरंगे !? 


श्राप सोचेंगे कि राजा के राज्य में रहते हैं, फिर उनकी 
इच्छा के विरुद्ध कार्य केसे करें ! इसी रह जो परयात्मा सर्वत्र 
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है और जिसे आप सर्बत्र जानकर भज़ते हैं, उसका निरन्तर 
ध्यान रहने से आपके हृदय में बुरी बासना उत्पन्न नहीं होगी । 
हृदय में परमात्मा होगा तो आप यही सोचेंगे किम्मेरी प्रत्येक 
भावना का, भेरे प्रत्येक काय और संकल्प का भगवान्‌ साक्ती है। 
में कुमागे की ओर कैसे जाओ ? 


अब आप सोचेंगे कि-ऐसा तो साधु ही कर सकते हैं, 
हम गृहस्थों से ऐसी सावधानी नद्ां निभ सकती। गृहस्थ तो 
जितनी देर साधु के पास बेठे या धर्मक्रिया करे उतना ही धर्म 
है। बाकी संसार मे तो सब पाप ही पाप है ? आपकी ऐसी द्दी 
भावना रहती है । पर आपको सोचना चाहिए कि यह भावना 
शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है ? 


भगवान ने उन लोगो को भी श्रावक कहा है जो संग्राम 

करने गये थे । क्या संग्राम मे गया हुआ आवक अपना श्रावक- 

पत्र भूल गया था १ या संग्रास मे जाने से उसका श्रावकफ्ल 

नष्ट हो गया था ? फिर क्यो सोचते हो कि मकान और दुकान 
तुम अपने धर्म का पालत नहीं कर सकते ९ 


आप कहेगे--'हम संसार मे जितने काम करते है, कुटु- 
म्व-परिवार का पालन-पोषण करने के लिए करते हैं। विन्ा पाप 
किये काम नहीं चलता ।' यह कहना किसी अंश में सत्य हो 
सकता है, सबोश में नहीं । यृहस्थ अगर अप्रनी मयांदा में रह- 
कर काय करे तो बह धर्म का उपा्जन भी कर सकता हैं | परिवार 
। भरण पोषण करने के लिए छल कपट, दगाबाज़ी, बेईमानी 
ओर अनीति करना आवश्यक नहीं है । न्याय-नीसि से और 


प्राक्नणिकरता से पवार फरने वाले का परिषार 'असा लहीं 
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रहता । आप गृहस्थी में एकान्त अधथर्म मान कर व्यापार में 
अनीति और अप्रामाशिकता को आश्रय देते हैं, यह डचित नहीं 
है । पत्येक स्थिति में सनुष्य अपने धर्म का यथायोग्य पालन कर 
सकता है । अतएब साधु-संतों के समागम से अन्त करण में 
जो धर्म-भावना आप ग्रहण करते है, उसका व्यवद्ार संसार के 
प्रत्येक काये के समय होना चाहिए । जो भी कार्य करो, धर्म को 
स्मरण करके करो । अपने अन्तःकरण को ऐसा साध लो कि वह 
प्रत्येक दशा में तुम्हारा मार्ग-दशंक बन सके। सत्य को सदेव 
अपने सन्मुख रकखो । 


मित्रो ! सत्य पर विश्वास बेठ जाना बड़! दुलंभ है। इस 
विश्वास की प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन करो । काम, क्रोध, 
मोह कषाय को जीतने का प्रयत्न करो तो हृदय मे कमी पाप 
नही जागेगा । भगवान के भजन से काम, क्रोध, मद, मत्सरता का 
नाश होता है । अतएवं इनका नाश करने के लिए परमात्मा का 
अजन फरना आवश्यक है । काट करने के लिए जो भजन किया 
जाता है, वह भजन नहीं है । बिना किसी कामना के आत्मा को 
पवित्र करने के लिए किया गया भजन ही सच्चा भजन है। 


आप सोचते होंगे कि प्राथता तो आप बोलते हैं पर बह 
चमरकार, जो प्राथना में हम वतनाते हैं, क्यों दिख्वाई नहीं देता 
प्राथना करने पर काम क्रोध आदि का नाश हो जाना चाहिए 
था, पर वह सब तो अब भी मोजूद है | इसका क्या कारण है ! 


इस विषय को साकार करके सममभाना कठिन है; परन्तु 
यह देखना चाहिए कि प्रार्थना मे यह त्रुटि किस ओर से होती 
है? प्राथना करते समय इमे मलीमांति समझना चाहिए कि 
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जिसकी प्रार्थना की जा रही है वह कौन है ? और इस प्राथना 
का उद्देश्य क्या है 


आपस में लड़ाई करने काले दो मित्रों मे से एक. ईश्वर से 
प्राथना करता है--'तू इस लड़ाई में मेरी मदद कर! जिससे 
न्याय मेरे पक्त मे हो और प्रतिपक्षी का पतन हो जाय / क्‍या 
ऐसी प्रार्थना करने वाले ने ईश्वर का स्वरूप समझा है? उससे 
पूछा जाय--तू इश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परन्तु तेरा पक्ष 
सच्चा है या भूठा | तब वह कहेगा--भूठा है, इसीलिए तो 
प्राथेना कर रहा हूँ। 


अब जरा विचार कीजिए | एक वकील अगर सच्चे को 
भूठा भर भूठे को सच्चा साबित करता है तो वह मूठ मे 
शरीक हुआ कहलायगा या नहीं ? 


अवश्य कहता एगा !? 


उस वकील के लिए कहा जायगा कि उसने पेसों के लिए 
धर्म बेच दिया । उसने पैसे के लोभ मे पड़कर सच्चे को भ्ूठा 
ओर भूठे को सच्चा बना दिया ! हम उसे सलाह देगे कि क्या 
सत्य से तुम्हारा पेट नहीं भरता जो भूठ को अपनाते हो ? 


जत्र एक वकील से हम ऐसा कहते हैं तब इंश्वर को सच्चे 
को भूटा और झूठे को सच्चा बनाने के लिए याद करना क्‍या 
ईश्वर को पहचानना है ? ऐसा करने वाला क्या ईश्वर को 
न्‍्यायी समभता है ! 


है मित्रो ! आप ईश्वर को अन्यायी बनाते दो और फिर 
कहते हो कि उसकी प्रार्थना से काम-क्रोध आदि का ताश नहीं 
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हुआ, यह कहाँ तक उचित है ? आप उलटा काम-क्रोध की 
मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं कि 
इश्वर-प्राथना से काम-क्रोध का नाश क्यो नहीं होता ? 


भाइयो ! इश्वर की प्राथना में कितना गुण है, यह बात 
जो अच्छी तरह समझ लेगा, वह राग-द्वेष को बढाने के लिए, 
तुच्छ लौकिक स्वाथ की पूर्ति के लिए या किसी दूसरे को द्वानि 
पहुंचाने के लिए उससे प्राथना कदापि नहीं करेगा । पर आज 
लोग चक्कर मे पड़े हैं। वे इश्वर को तभो मानना चाहते हैं. जब 
वह्‌ सच्चे को कूठा ओर भूठे को सच्चा बना दे ! 


तो फिर इंश्वर की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ९ 
इस प्रश्न के उत्तर मे में कहता हूँ कि ईश्वर की प्राथेना इसप्रकार 
करनी चाहिए कि--हे प्रभो ! क्रोध, लोभ, मोह आदि मेरे शर्त 
है । तेरी शरण लिये बिना इन शत्रओ्रों का विनाश नहीं हो 
सकता | अत्एवं मुके ऐसा बल दीजिए कि में कभी भूठ न 
बोलूँ, किसी पर क्रोध न करूं ओर अपने हृदय मे लोभ, मोह, 
मात्सय आदि उत्पन्न न् होने दूं! अगर आप इस प्रकार की 
प्राथेना करते हुए ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास रक्खेंगे तो आप- 
को तीन लोक का राज्य भी तुच्छ दिखाई देगा, उस पर भी 
आपका मन नहीं ललचाएगा | 


मित्रो ! इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को शुद्ध ओर भावना 
को पुनीत करके परमेश्वर की प्राथंना करो। आपका कल्याण 
होगा । 








?? श्री नेमीनाथजी 


प्राथंना। 


/ समुद्रविजय” सुृत श्री नेमीश्वर, जादव कल को टीको । 
रज् कुख रानी “शिवादेवी”, तेहनो नन्‍्दन नीकों ॥ 
श्रीजिन मोइनगारो छे, जीवन प्राण हमारों छे॥ १॥ 


सुन पुकार पशु को करुणा कर, जानि जगत्‌ पीको। 
नव भव नेदह तज़्यो जोवन में, उप्रसेन नृप-थी को ॥ < ॥ 


सहक्ष पुरुष संग संजम लीवो, प्रभुजी पर उपकारो। 
घन-धन नेम राजुल को जोड़ो, महा वालब्रह्मचारी ॥ ३।। 


बोधानन्द सरूपानन्द में, चित्त एकाग्र लंगायो । 
आतम-अनुभव दशा अभ्यासी, शुक्लध्यान जि ध्यायो || ४ ॥। 


पूर्गानन्द केक्ली प्रगठे, परमानन्द पद पायी । 
अष्टकर्म छेदी अलबेसर, सहजानन्द समायों ॥ ५ ॥ 


नित्यानम्द निराश्रयथ निश्चल, निविकार निर्वाणी । 
निरातंक निरलेप निरामय, निराकार निर्वाणी ॥६ ॥ 


एवो ज्ञान समाधि संयुत, श्री नेमीश्वर स्वामी । 
पूरण कृपा “विनयचन्द” प्रभु की, अब तो ओलख पामी ॥ ७।। 
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परमात्मा की यह स्तुति साधारण रूप में है। प्रेमी अपने 
प्रेम पात्र को जिन शब्दों में याद करता है, भक्त भी कभी-कभी 
उन्हीं शब्दों में भगवान को याद करता है। ऐसी प्रार्थना में 
शब्दों का वास्तविक अथे न समभने के कारण सन्देह हो सकता 
है, किन्तु शब्दों का गूढ़ आशय समभ मे आते ही सन्देद ओर 
भ्रम दूर हो जाता है | 


परमात्मा 'मोहनगारो” है, किन्तु बह किसे मोहित करता 
है ? रागी किसे मोहता है और बीतराग किसे मोहित करता है, 
इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। विचार 
करने पर गूढ़ आशय समभ में आ जायगा और सन्देह नष्ट हो 
जायगा | न 


स्तुतिकार कहते है--दे परमेश्वर ! तेरी मोहनी शक्ति अदू- 
भुत है । वह ऐसा अनोखा जादू है कि उसके सामने संसार के 
सारे जादू रद हो जाते है। जिस पर तेरी मोहिनी दृष्टि पड़ी, बह 
संसार मे से गायब हो जाता है--अथोत्‌ वह संसार की माया 
में लिप्त नहीं हो सकता | वह संसार म रहेगा भी तो संसार से 
अलिप्त होकर रहेगा, जेंसे जल से कमल अलिप्त रहता है | मगर 
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान जब बीतराग है तो 
वे मोहक किस प्रकार हुए ? और जेनसिद्धान्त के अनुसार भग- 
वान में मोहकता कैसे घट सकती है ! 


* इस प्राथेना में राजीमती और नेमिनाथ का चरित्र वर्णन 
किया गया है| राजीमती की ओर से भक्त कहता है--प्रमो ! तू. 
मोहनगारो दे! लेकिन जब तुम्हे विवाह नहीं करना था--बाल- 
ब्रद्माचारी ही रहना था तो फिर विवाह का यह ढोग क्यों रचा ? 
क्या सिफ दूर से दशन देने के लिए ही तोरण तक आये थे ? 
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इससे राजीमती समझी कि मुझे बश में करने के लिए ही 
भगवान का यहाँ तक पदापण हुआ था। इसी प्रकार भक्त भी 
सममता है कि भगवान्‌ मोहन हैं । 

भगवान्‌ वीतराग हैं । उन्हें मोहक मानना अथौत्‌ संसार 
के समस्त नश्वर पदाथों से मोह हटा कर एक मात्र उन्हीं की 
ओर प्रीति लगाना तभी सम्भव है जब मनुष्य माया को छोड 
कर चेतन की ओर ही अपना सम्पूर्ण ध्यान लगावे। 

हा ड़-हाड़ की मींजी प्रीति के रंग में रंग जाय, ऐसी शक्ति 
केबल परमात्मा के रूप मे ही है 


ये: शान्तरागहचिमि: परमाणुभिस्त्व, 
निर्मापितज्निभुवनकललामभूत ! 


तावन्त एव खलु तेषप्यणव. प्रथिन्यां, 
यत्त॑ समानमपरं न हि रुपमस्ति ॥ 


अ्रथौत-हे प्रभो ! क्या निवेदन करूँ ! आपका देह जिन 
परमारुओ से बना है वे परमारु संसार मे उतने ही थे। इसका 


प्रमाण यही है कि ससार मे आपके सदृश रूप वाला कोई और 
नहीं है । 


रूप मे शान्ति अपना विशेष स्थान रखती है। जिस रूप 


के देखने से क्र से क्र आदमी भी शान्त हो जाता है बहने 
सोहक रूप है | 


कवि कहता है--राजीमती गुण की खूबी सममती है । 
राजीमती ने प्रभु का संसारी रूप देखा तब तो उनकी ऐसी निष्ठा 
हो गई--संसारी प्रभु के शद्धैर की छाया पढ़ते ही उनके हृदय में 


प्रार्थना-प्वोध ] | ३१७ 


भगवान के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम जागा, तो हे प्रभो ! आप तो 
३ ओर लोकोत्तर ज्ञान के धनी हैं। आपका तो कहना ही 
क्या हे! 


पूर्गानन्द केवली प्रकव्यी, परमानन्द पद पायी । 
धअष्ट कर्म छेदी अलबेश्वर, सहजानन्द समायो । 


हे प्रभो ! आत्मानन्द में कैसे जाया जाय ? बात बहुत 
सूच्तम है। नित्यानन्द और स्वरूपानन्द तो केवल योगी-गम्य हैं । 
मै उसे शब्दों द्वारा कैसे व्यक्त कर सकता हूँ ? 

जिस समय भगवान दूल्हा बन कर जा रहे थे, उस 
समय वे उपशान्त थे, आननन्‍्दमय थे, उनसे खोटा राग नहीं था| 
सम्पूर्ण उपशान्त भगवान्‌ का ठीक ठीक वर्णन कौन कर सकता 
है ? उनके एक बार के दर्शन से ही बड़ी-बड़ी शक्तियाँ मोहित हो 
जाती है, फिर भगवान को अगर वीतराग-मोहक कहा जाय तो 
अनुचित क्या है ? 

भगवान के मोहक रूप को देखकर बाड़े मे घिरे पशु क्या 
कहने लगे ? उनकी भावना को इस प्रकार कहा जा सकता है-- 
हम कर्मों के संकट के वशीभूत होकर यहाँ आये थे, किन्तु 
बास्तव मे हमारा कोई पूबकृत सुकृत उदय मे आया है और बही 
सुकृत हमें बन्दी के रूप मे यहाँ ल आया है। हमारी उस स्थ॒- 
तन्त्रता से यह बंधन लाखों गुना हितकर है, कल्याणमय है। 
हम बन्दी होकर यहाँ न आते तो भगवान्‌ का यह परम शान्ति 
दायक दर्शन हमे कैसे नसीब होता ! 

भगवान्‌ के अरतौकिक रूप का दशेन कर लेने पर सिंह 
ओर बकरी, भद्य और भक्षक का भाव भूल कर आपस में 

हैं 
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रह्य-रक्षक का सा व्यवहार करने लगे | बकरी सिद्द को अपना 
बच्चा समझ कर उसे सूघती और उस पर अपना वात्सल्य 
प्रकट करती है। सिंह बकरी को अपनी माता समझ कर उस पर 
श्रद्धा प्रकट करता है !' कैसा मोहकरूप है भगवान्‌ का भग- 
वान्‌ का दशेन पाते ही जाति-विरोधी जीव पारस्परिक विरोध 
को भू करके बीतरागता की पावनी मोहिनी मे डूब कर आपस 
में सिश्रवत्त व्यवहार करने लगे। 


[ख ] 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि की प्राथना करते-करते आज एक 
विशेष बात मालूम हुई है। लेकिन उसका वर्णन करने में जीभ 
काम नहीं कर रही है। वह वस्तु मन से भी परे है, जीभ से 
उसका वर्णन कैसे करू ? फिर भी आप सुनने बेठे है सो उस 
पूर्ण को भी अपूर्ण रूप मे कहना होगा । पूण बात तो पूण पुरुष 
ही जानते हैं, मगर वे भी पूण कथन नहीं कर सकते । में छद्मध््थ 
ओर अपूर्ण हँ। मरे शब्द तो सीमित और सीमित अथ वाले ही 
होगे। लेकिन में जो कह रहा हूँ वह मरी कल्पना की ब्रात नहीं 
है, उन्ही महापुरुषों की कही हुई है जो पूर्णता को भ्राप्त कर चुके 
थे। अतएव मेरे द्वारा अपूर्ण रूप से कही जाने पर भी, पूर्ण 
पुरुषों द्वारा कथित होने के कारण अगर आप इस पर रुचि 
ल्ञाएँगे तो निस्सन्देह आपका कल्य्राण ही होगा । 


जो प्राथना अभी की गई है बह किसकी ओर से है! 
मेरी ओर से या आपकी ओर से ? किसी की ओर से न कह 
कर इस प्रार्थना को यदि महासती राजीमती की ओर से की हुई 
मान ले तो आप और हम सभी इस प्राथना के अधिकारी हो 


प्राथना-अवोध ] [ शर३ 


जाएँगे | फिर जो भी हकदार होगा, जिसका भी हक होगा वह 
आप ही पा जाएगा । इस प्रार्थना में कहा गया है-- 


श्रौजिन मोहनगारों छे, जीवन-प्राण हमारो के । 


यह कहती तो है राजीमती, फिर भी इस कथन में जिसका 
जितना हक होगा उसको उतना मिल जायगा । राजीमती इस 
प्राथना द्वारा समीप से सायुज्य में गई है | राजीमती की इच्छा 
विवाह करने की थी। वह विवाह करके आदशे जीवन विताना 
चाहती थी। टसका विचार उस समय गृह-त्याग कर साध्यी 
होने का नहीं था । और भगवान्‌ अरिष्टनेमि के विचार के विषय 
मे तो कह ही कौन सकता है ! उनका विचार कुछ और ही था | 
फिर भी वे बरात सजाकर और दूल्हा बनकर शआये। लेकिन 
राजीमती की और उनकी चार आँखें भी नही हुईं और उन्होंने 
राजीमती को कोई सूचना या संदेश भी नहीं दिया, केवल-- 


सुनि पुकार पशु की कहणा करि जानि अगत सुख फीको । 
नव भव स्नेह तज्यों जोवन में शअ्रप्रसेन नुप धीकों ॥ 


वे पशुओं की करुणा के किए लौट गये । उन्होंने सारथी 
से पूछा--हे सारथी ! इन सुखाभिन्लाषी और किसी को कष्ट न 
देने वाले भद्र प्राणियों को इस वाड़े मे क्यों बन्द फर दिया है ? 
इन्हें इंस तरह दुखी क्‍यों किया जा रहा है ? 


क्या भगवान्‌ इस बात को जानते नहीं थे कि पशुओं को 
बाड़े में बन्द करने का प्रयोजन क्या है ? फिर भी कायदे की 
खानापूरी करने के लिए उन्होंने सारथी से यह्द प्रश्न किया-- 
सारथी भी निभय होकर भगवान्‌ से कइने लगौा--मगबन ! 


हरे ] | जवाइर किरणावलौ 


स्व जीव आपके विवाह के निमित्त पकड़े गये हैं। आपके 
विवाह में आये हुए बहुत से क्षोगों को इनके मांस का भोजन 
कराया जायगा। इस प्रकार सारथी ने उन पशुओं के बन्धन में 
डाले जाने का कारण मगवान्‌ को ही बताया | उसने सारी बात 
भगवान्‌ पर ही डाल दी । 


सारथी की बात सुनकर भगवान्‌ ने उससे कद्दा--मेरे 
निमित्त से यह सब जीव मारे जाएँगे ! यह हिंसा मेरे लिए पर- 
कलोक में श्रेयस्कर नहीं हो सकती-परलोक मे कल्याणकारिणी 
नहीं होगी । 


इस प्रकार सारथी की कद्दी हुई बात का भगवान्‌ ने भी 
समर्थन कर दिया और अपने ऊपर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ले 
लिया। उन्होंने 'मेरी लीक तेरे जावे! इस कद्दाबत को चरितार्थ 
नहीं किया, अर्थात्‌ दूसरों के सिर उत्तरदायित्व थोपने का प्रयत्न 
नहीं किया । साफ़ कद दिया--यह मेरे लिए दितकर नहीं है। 
उन्होंने यह नहीं कहा कि इसका पाप जो मारेगा उसी के सिर 
होगा। मुझे पाप क्यों क्ृगेगा ? उन्होंने 'सोधे! का आश्रय क्‍यों 
नहीं लिया ?! भगवान कद सकते थे इन जीथों की हिंसा के पाप 
का भागी में कैसे हो सकता हूँ ? में अपनी ओर से तो यह भी 
कह दूंगा कि हिंसा मत करो। इतने पर भी यदि कोई नहीं 
भानेगा तो वही पाप का भागी द्ोगा ! लेकिन भगवान्‌ ने ऐसा 
कहकर समस्या को टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा-- 
यह ईसा मेरे लिए परलोक में कल्याणकारिशणी नहीं हो सकती। 


भगवान्‌ का यह कथन कितना अ्रथंसूचक है ? इस कथन 
में बढ़ा ही गम्भीर आशय छिप है। 


आराय॑दा-अवोध ] [ ३३१ 


कोई श्रादमी तक-वितक करके दूसरे को दबा सकता है, 
चुप कर सकता है, लेकिन तक-बितक से पुणय का पाप और 
पाप का पुण्य नहीं बन सकता। तक और दल्लील से कोई पाप 
के फल से नहीं बच सकता । अतएबं तक-घितक के भक्कर में 


न ३ े जो बात सत्य हो उसे स्वीकार कर लेना ही श्रय- 
स्कर है । 


भगवान्‌ को विवाह तो करना नहीं था, फिर भी बरात 
सजाकर मानों यही दिखाने के लिए आ्राये थे। उस समय आम 
तौर पर फैली हुई हिंसा और मांसभक्षण के विरुद्ध विनम्र 
आत्मोत्सग द्वारा प्रबल जागृति उत्पन्न करने के लिए ही जेसे 
भगवान्‌ ने यह युक्ति सोची थी । उन्होंने संसार को दिखला दिया 
कि क्षणत्‌ में जो प्राणी की हिंसा करते हैं वे भी मेरी आत्मा के 
ही तुल्य हैं। अ्रतएव पूर्ण करुणा को भावना को प्रकट करने के 
लिए भगवान्‌ ने उन प्राणियों की हिंसा को अपने सिर ले लिया 
ओऔर कषा--उनकी हिंसा परलोक मे मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है । 


दिम्य अर्थात्‌ मारे जाने वाले जीवों पर तो प्रायः सभी 
सहृदय पुरुष करुणा करते है, कोई विरला पाषा णहृदय द्वी उनकी 
करुणा का विरोध करता है, किन्तु हिंसक अथोत्‌ मारने वाले पर 
भी करुणा करने का आदश अनूठा है ! भगवान्‌ हिंसक को भी 
आत्मीय रूप मे प्रहण करते हैं और उनके पाप को अपना ही पाप 
मानकर उसका परिहार करने के लिए महान्‌ स्याग करते हैं । पूर्ण 
करुणा का यह साकार स्वरूप भगवान्‌ अरिष्टनेमि के जीवन में 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वास्तव में नेमिनाथ भगवान्‌ के द्वारा 
प्रदर्शित किया गया यह आदशे अत्यन्त भावमय, अत्यन्त सुद्दा- 
बना और अत्यन्त बोधप्रद दै ! 
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मेरे पास एक सन्त थे। जब वह गृहस्थावस्था में थे तो 
उनके लड़के ने चोरी कर क्षी । उन्होंने सोचा--यह लड़का सजा 
पाएगा | अतएब उन्होंने वह चोरी अपने ही सिर पर ले ली और 
लड़के फो बचा दिया । उन्हें सजा भी भोगनी पढ़ी | सजा भोगने 
के बाद दीक्षा धारण की | इससे श्राप समझ सकते हैं कि बाप 
को बेटे पर कितनी करुणा होती है ! भगवान्‌ की करुणा तो 
व्यापक और पूर्ण रूप से निस्वाथ थी | उस समय यादकों में जो 
हिंसा और अनीति चल रही थी बह भगवान्‌ को असह्या हुई । 
उस समय विवाह-शादी आदि के अवसर पर जीबों की हिंसा की 
जाती थी । उन सष की करुणा से प्रेरित होकर भगवान्‌ ने उन 
जीवों की हिंसा को अपने सिर लेकर कद्दा--यह दिंसा मेरे लिए 
श्रेयस्कर नहीं हो सकती ! 


भगवान्‌ इतना कह कर ही नहीं रुके । उन्होंने सारथी को 
रथ छौटा लेने का श्रादेश भी दे दिया | सोचा--विवाद्द करना 
उचित नहीं है। मेरे इस त्याग से ज़गत्‌ को बोध मिलेगा । 


भगवान्‌ विना विवाह किये ही लौट गये। भगवान्‌ के 
ज्लौट जाने पर राजीमती का क्या कर्त्तव्य था ? राजीमती के विषय 
में अनेक कवियों ने कविताएँ रची हैं। किसी ने भावपूर्ण स्वना 
की है तो किसी ने इधर-उधर से सामग्री जुटा कर कविता की 
है। 'नेमिनिमोण” और 'नेमिदूत” आर्दि काव्य भी लिखे गये हैं। 
किसी ने कुछ भी लिखा दो, पर यह तो स्पष्ट है कि राजीमती की 
इच्छा विवाह करने को थी। भगवान्‌ के लौट जाने से उसकी 
इच्छा पूरी नहीं हो सकी | इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आना 
स्वाभाविक था | फिर भी राजीसती ने भगवान्‌ पर क्रोध नहीं 
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किया । इसका क्या कारण था ? यही कि राजीमती का भगवान्‌ 
के प्रति गम्भीर और सात्विक प्रेम था | 


राग और स्नेह अलग-अलग हैं। प्रेम का मागे ही 

निराज्ता है। प्रेमी को अपने प्रेमपात्र पर क्रोध नहीं आता । उसे 
अपने प्रेमपात्र का दोष दिखाई नहीं देता | प्रेम प्रथम तो विरद्द 
को सहन ही नहीं कर सकता, अगर सहन करता है तो विरह में 
बह और अधिक बढ़ जाता है। प्रेमी बिरह मे भी अपने प्रेमारपद 
के दुर्गणों का रोना नहीं रोता | इसके लिए कवियों ने अनेक 
उदाहरण दिये हैं | एक कवि ने कहा है-- 

एक मदली जल माहे भमे डे, 

जल माह्दी रेवु गमे छे , 

कोई पापीए बाहर काढी , 

मुई तढ़फड़ी अंग पढाड़ी , 

प्राण जावे जलने समरतु , 

एम प्रभु चरणे चित धरवु , 

जल मे मछली प्रेम से रहती है। वह जब जल में रहती है 

तो खान-पान आदि सभी क्रियाएँ करती है। लेकिन जब 
जल सूख जाता है या कोई पापी उसे जल से बाहर निकाल 
देता है तब वह फड़फड़ाने लगती है। वह प्राण जाने के अंतिम 
समय तक जल्ल को ही स्मरण करती रहती है । मछली यहद्द बात 
किससे सीख कर आई है ? भक्तों ने परमात्मा से प्रेम करना 
मछली से सीखा है या मछली ने भक्तों से, जल से प्रेम करना 
सीखा है ? 


जिस प्रकार जल से बाहर निकाल दी जाने पर मछली 
सड़फड़ाने लगती है, उसी प्रकार भगवान्‌ के जाने पर राजीमती 
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भी तड़फड़ाने लगी। लेकिन उसने भगवान को दोष नहीं दिया । 
पीछे के कबियों ने राजीमती के विषय में अनेक कविताएं लिखी 
हैं पर जिन्होंने राजीमती के प्रेम की इस विशेषता को अपनी 
कविता में से निकाल दिया, वे पूर्ण कवि नहीं है। राजीमती ने 
भगवान्‌ के चले जाने पर यद्दी कहा था कि भगवान्‌ ने मेरा 
परित्याग कर दिया है, श्रतः अब मुझे अपने प्रेम की परीक्षा 
देनी चाहिए। राजीमती ने इसके सिवाय भगवान्‌ के और कोई 
दुर्गण नहीं कहे ! बिरह में प्रेमी को व्यथा तो होती है, फिर भी 
बह अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखता । 


झाज भगवान्‌ आपके सामने हैं या नहीं ? भगवान हैं 
तो सह्दी, लेकिन जिस तरह वे राजीमती को छोड़ गये थे उसी 
तरह आपको छोड़ गये हैं। अथोत्‌ आज भगधषान से आपका 
विरह है। उस विरह में ही राजीमती ने भगवान्‌ का सभा 
स्वरूप समझ पाया था, इसी तरह आप भी विरह मे भगवान्‌ 
के सच्चे स्वरूप को पहचानों। तभी आपका भगवान्‌ के प्रति 
सश्या प्रेम कद्दा जायगा । 


कोई भी शक्ति किसी पर जबदंस्ती प्रेम उत्पन्न नहीं कर 
सकती । किसी ने ठीक द्वी कहा है-- 
प्रेम्त न वाडी नीपजे, प्रेम न दवाट विकाय। 
राजा प्रजा जिको रुचे, शीश देय ले जाय । 


प्रेम किसी बाग-बगीचे से पेदा नहीं होता और न बाजार 
से बिकता है ! प्रेस जिसे रुचेगा वह अपना सिर देकर ले जायगा। 
प्रेम का मूल्य सिर है। 
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प्रेम की परीक्षा बिरह में होती है। प्रेमी के हृदय मे जिरह 
फी आग तो लगती है, फिर भी वह अपने प्रेमपात्र के अवगुण 
नहीं देखता। सगभों अवस्था में सीता को राम ने बन में भेज 
दिया था । उस समय सीता को राम क्या बुरे लगे थे ? ख्त्रियाँ 
क्म्न तो आज मी करती हैं लेकिन उनसे पूछा कि कभी पति से 
सद्दी लगन भी लगी है ? सच्ची लगन तो विरले को ही लगती है। 
बन में भेज देने पर भी सीता को राम से कोई शिकायत नहीं थी। 
शाप भी परमात्मा से इसी प्रकार प्रेम करें तो समझना कि 
आपका प्रेम सथ्या है | 


[ग] 
समुदविजय-सुत श्रीनेमीश्वर, 
जञादव-कल नो टीको । 


परमात्मा की स्तुति करता नित्य-कर्म है। जीवन के लिए 
भोजन की तरह यह अनिवाय कारय होना चाहिए। आज भग- 
बान्‌ अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है। अरब यह देखना है कि 
इस प्रार्थना से आत्मा को किन-किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है । 


मित्रो ! इश्वर-प्राथना के आजकल अनेक उपाय देखे जाते 
हैं। जेनचम ने एक साधन यह बतलाया है कि व्यक्त के बिना 
अव्यक्त समझ में नहीं आता। हमारे और आपके शरीर में 
अखंख्य जीव भरे हैं, परन्तु वे जीव इतने सूक्ष्म हैं कि दृष्टि में नहीं 
आते | अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि दम स्थूल को ही पह- 
चान सकते हैं अर्थात्‌ स्थूल शरीर के द्वारा दी जीव को जानते हैं। 
बिना शरीर के अथवा श्रत्यन्त सूच्म शरीर वाले को जानना 
शानियों का ही काम है। मगर वह सूक्षमता जब स्थूल रूप में 
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झाती है तब सब की समर मे आा जाती है। इसी कारंण दिंसा 
के भी स्थुल और सूक्ष्म भेद किये गये हैं| स्थूल हिंसा वद्ी कह- 
लाती है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। पानी मे असंख्यात जीब हैं, 
किन्तु पानी पीने बाले को कोई हत्यारा या हिंसक नहीं कहता । 
बही मनुध्य यदि कीड़ी को मारता है तो उससे कटद्दा जाता है-- 
क्यों हिंसा करता है? इसका कारण यही हैं कि स्थुल को सम- 
मने मे कठिनता नही होती । 
आज कई पुस्तकें ऐसी लिखी जाती हैं कि जिनसे जन- 

साधारण को कुछ समझ मे नही आता । कई स्तुतियाँ भी ऐसी 
हैं जिन्हे केवल विशेष ज्ञानी ही समक सकते हैं। ऐसी चीजें भले 
उत्तम कोटि की हो मगर सबंसाधारण के काम की नहीं हैं । 
इसीलिए यहाँ तीथकछुर भगबान की प्राथना इस रूप से की गई 
है कि इस प्रार्थना को समी समझ सकें और उसके आधार से 
आपत्मिक विचार भी कर सक। मैंने श्रमी कहा है-- 

समुदविजय सुत भ्रीनेमौश्वर, 

जादवकुल॒ नो टौकोी ॥ 

रतनकु ख घारिणी शिवा दे, 

तेहनो नन्‍्दन  नीको । 


इस प्रकार जल्दी ही समझ मे आ जायगा | यह भगवान्‌ 
के स्थूज् रूप की प्राथना है। मगर इस प्राथना मे स्थुल रूप को 
दिखाकर अनन्त परमात्मा का दशेन कराया गया है। भगवान 
ने स्थूल शरीर मे रहकर ऐसा काम कर दिखाया है कि जिसकी 
साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता । 

नेमिनाथ भगवान्‌ जानते थे कि विवाह की तेथारी में 
आरम्भ ही अगरस्त हे रह है । जल का व्यय, बरात की सैयारी 


हैँ 
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कर चलने फिरने आदि में कितनी हिंसा हुई होयी ? क्या सक्क- 
वान को उस हिंसा का परिज्ञान नहीं था ? क्या हम खोगों की 
अपेक्षा भी भगवान्‌ को कम ज्ञान था ? मगर उनके निरात्ते तस्‍्य 
को झ्ञानी ही जान सकता है । 





हम लोग स्वयं ज्ञानी नहीं हैं। हम उन्हीं के समझाने से 
थोड़ा बहुत सममे हैं | फिर यह जानते हुए कि मुके विवाइ नहीं 
करना है, बरात तेयार की; यह दोष किसके सिर थोपना चाहिए ९ 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि कृष्णजी ने बरात सजाई थी और 
नेमिनाथ उन्हीं के परणाये परण रहे थे तो फिर ऋछृष्णजी की 
बात उन्हें श्रन्त तक माननी चाहिए थी | ऐसा न करके वे तोरण 
से क्यों लोट भाये ९ 


मित्रो ! भगवान्‌ नेमिनाथ का बरात को सजाने में यही 
उद्देश्य था कि यादवों में जो हिंसा घुस रही है उसे हटाया जाना 
घाहिए और मांसाहार का विरोध करना चाहिए | इस हिंसा को 
दूर करने के लिए दी भगवान्‌ ने अपनी अनोखी और प्रभाव- 
शालिनी पद्धति से आदश उपस्थित करने का बिचार किया। 
इसके अतिरिक्त बरात सजाने का अगर और कोई कारण द्वो तो 
उसे सुनने के लिए हम तैयार हैं। 


जो नेसिनाथ भगवान्‌ गर्स की बात जानते थे, उन्हें क्या 
यह पता नहीं था कि उन्हें विवाह नहीं करना है ? कदालित्‌ यह 
कहा जाय कि उन्हे पता तो था किन्तु सबका मनोरथ पूरा करने 
के लिए वे विबाह करने को तैयार दो गये | तो सब का मनोरथ 
तब पूरा होता जब वे विचाह कर लेते । विवाह किये विना दी 
लौठ भाने से सब का मनोरथ कैसे पूरा हो गया ? भाहयो ! सश- 
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बान्‌ का आशय आदशे उपस्थित करके स्वयं मद्दान्‌ त्याग करके 
हिंसा को बन्द करना था। यद्यपि हिंसा तो बरात की तैयारी 
करते समय और स्नान करते समय भी हुई थी, किन्तु उस समय 
उन्होंने विधाह करना अस्वीकार नहीं किया | इसका कारण यही 
था कि स्नान आदि मे हुई हिंसा सूच्म हिसा थी। भगवान्‌ ने 
सृह्म हिंसा का विरोध करने के लिए लोगों को पानी पीने से नहीं 
रोका, किन्तु स्थूल हिंसा का-पशु-पक्षियों के बध का- 
विबाह करना शअ्रस्वीकार करके विरोध किया। इससे क्या 
परिणाम निकल्ता है ? वास्तव में सूह्म हिंसा को लेकर 
स्थूल को न सममना अज्ञान है। 


कहा जा सकता है कि हिंसा बन्द करने के लिए उन्होंने 
आज्ञा क्यों न जारी कर दी या करा दी ! इसके क्षिए बरात 
सजाने की क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
तीर्थंकर हुक्म देकर कत्तव्य नहीं कराते, किन्तु स्वयं करके दिख- 
लाते हैं। ऐसा करने से सारा संसार स्वयं उस ओर आकर्षित 
हो जाता है ? अगर ऐसा न हो तो त्तोीथंकर ओर राजा मे अन्तर 
क्या रहे ? आदेश देकर करवाया हुश्रा काय स्वेच्छा प्रेरित नहीं 
होता ओर इसलिए हार्दिक नहीं द्वोता! हार्दिक नहीं दोता 
इसलिए उसका पालन कराने के लिए राजा को फीज भर पुलिस 
की जमात खड़ी करनी पड़ती है। मगर तीथंकर का मार्ग इससे 

हर त्रीथंक 

सबथा भिन्न होता है। तीथंकर का विधान बलात्कार से नहीं 
लावा जाता। अतएब वह स्वेच्छा--स्वीकृत और दर्दिक होता 
है। उसे पलवाने के लिए फौज या पुलिस की अपेक्षा नहीं 
रहती । उसमे इतनी गहराई द्वोती है कि साधक अपने प्राणों की 
आहुति देकर भी उस विधान से रंचमात्र बिचलित नहीं होते । 


प्रौजैता-प्रयोध ] [ १३६ 


कृष्णजी के साथ क्या नोकर-चाकर नहीं थे कि उन्होंने 
स्वयं इंट उठाई? बह हुक्म देते तो क्या इंट नहीं उठ सकती थीं ? 
मगर ऐसा करने से अशक्त जनों की सेबा-सहायता करने का 
जो भव्य और चिरंतन आदर्श उपस्थित हुआ, वद कदापिन 
होता | स्वयं इट उठाकर ऋृष्ण॒जी ने संसार पर अद्भुत प्रभाव 
डाला है। यह बात दूसरी है कि अनुकम्पा से हष होने के कारण 
इन बातों का वास्तविक रहस्य छिपाकर उल्टा ही अर्थ लगाया 
जाय ! 


आज अ्रावक साधु के और साधु श्रावक के कारों का 
उत्तरदायित्व अपने सिर ओढ़ने का दम भरते हैं। इसी कारण 
धर्म की अबनति हो रही है । साधु की सूक्ष्म अहिसा को श्रावक 
अपने ऊपर लेते हैँ। सगर नेमिताथ भगवान ने आदर्श उप- 
स्थित किया है कि श्राचक्र को किस अहिसा का पालन करना चाहिए। 

प्रभो ! यद्द अनुपम त्याग और अनूठा काय आप ही कर 
सेकते थे | मन का दमन करना, विवाह न करने के निश्चय को 
किसी के भी दबाव से न बदलना और लगातार नौ भर्षों के 
स्नेहमय संबंध को तोड़ देना तीथंड्वर की लोकोत्तर शक्ति के बिना 
कैसे संभव हो सकता हे ! 


भगवान्‌ ने विवाह का त्याग करके यह प्रकट किया कि 
झुके इन जीबो की अपेक्षा राजीमती पर अधिक प्रेम नही है । 
उन जीबों फो बन्ध्तमुक्त कर देने प५ भगवान्‌ ने सारथी को 
पुरस्कार दिया था| उनका तात्पय यह था कि यह गरीब प्राणी 
धशक्त हैं और मनुप्य से दया की श्रपेज्ञा रखते हैं। उन्त जीबों 
पर यादव लोग अपने आनन्द के लिए अत्याचार करते थे। 
भगवान्‌ ने उन्हीं अ्रबोध और मृक जीबो पर दया की थी । 


३४० ] __ जवाहर किश्यापली 


कई भाई कहते हैं कि मरते जीब को बचा लेनां मोह का 
ही परिणाम है। जीव की रक्षा करने बाला मोदी है, क्योंकि 
मरते हुए जीव पर राग हुए बिना उसे बचाया नहीं जा सकता | 
उनकी इस भ्रसपूर्ण मान्यता के अनुसार कहना होगा कि क्रग- 
बान्‌ नेस्िनाथ को अगर वाड़े मे बंद जीवों पर राग उत्पन्न हुआ 
था। अगर यह सच हो तो स्नान करते समय एकेन्द्रिय जीषों पर 
राग क्यों नहीं हुआ था! वास्तव मे भगवान के चित्त में उन 
जीबों के प्रति न मोह था और न राग था, सिफ दया की पवित्र 
भाबना थी | जिन्हें पिद्धले नौ भवों से सगाई सम्बन्ध रखने 
बाली राजीमती पर भी मोह नहीं हुआ, उन्हें बाड़े में बन्द 
अपरिचित पशु-पक्तियों पर कैसे मोह हो सकता है ! मगर अत्यन्त 
खेद है कि हमारे कितने ही भाई भगवान्‌ की इस विशुद्ध अनु- 
कम्पा में भी मोह और राग की कल्पना करते हैं और जीवरक्षा 
में पाप बतलाते हैं। 


गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है--में कलकत्ता 
में कालीजी के दशन को गया था। बहाँ खून के घमासान का 
दृश्य देख कर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं सममता हूँ कि 
बकरे का प्राण मनुष्य के प्राण से कम नहीं है । इसके सिवाय 
बह श्रबोल है, अतः मनुष्य से विशेष दया का पात्र है। यदि 
काली कट्दे तो इसके सामने में अपनी गदन कर दूं। 

कहिए, गांधीजी को भी बकरे पर राग हो गया ? मित्रो ! 
करुणा भाव को लुप्त कर देना धर्म की आत्मा को निर्दयतापूरषंक 
हनन कर देना है। इससे अधिक भथद्भर और कोई काय नहीं 
हो सकता । 

इस थली प्रान्त में लोगो के पास लाखों का धन है। फिर 
भी उनके सामने से बंध के लिए पशु ले जाया जाय तो उनके 


प्राथनोअवीध | | शढ!१ 


हृदय में वैसी दया उत्पन्न नहीं होती जेसी साधारण तथा अन्य 
प्रान्तवासियों के हृदय में होती है। कोई-कोई तो खुद ही कसाई 
को अपना पशु बेच देते हैं। यह कितनी निष्ठुरता है ? न जाने 
कैसा हृदय है जो दया से द्रवित नहीं होता । जितनी कठोरता 
इस प्रान्त में है उनकी शायद ही किसी दूसरे प्रान्त में हो। 
इसका फारण यही है कि यहाँ के लोगों के हृदय से दया निकाल 
दी गई है। और उसकी जगह निदयता कूट-कूट कर भर दी गई 
है। इसलिए प्रायः लोग छुद भी दया नहीं करते और दूसरे को 
करते देखते हैं तो उसे पापी कहते हैं ! नेमिनाथ भगवान के 
समय मे गाय या दूसरे उपयोगी पशु नहीं मारे जाते थे। परन्तु 
यादव लोग अपनी खुराक के लिए हिरण आदि जीवों को निरु- 
पयोगी समझ कर मारते थे। वे समभते थे कि यह जीष जंगल 
में रहते हैं, किस काम आते हैं! भगवान्‌ नेमिनाथ ने राजीमती 


का त्याग करके ऐसे पशुओं पर भी दया दिखिलाई थी । मित्रो ! 
श्राज़ जो पशु आपके रक्षक हैं उन पर भी आप दया नहीं दिखलाते ! 
आपका यह हट्टाकट्टा पन किसके प्रताप से है ? गायों का घी दूध 
खा-पीकर आप तगड़े हो रहे हैं और जी रहे हैं ओर उन्हीं की 
करूणा को मोह कह कर धरम और सभ्यता का घोर 


अपसान कर रहे हैं। शासत्र को शसक्ष बना डालना कितना 
भयंकर काम है ? अपने आदर्श भगवान्‌ नेमिनाथ 
ने राजीमती का त्याग करके दीक्षा प्रहण फी त्तथा दया 
ओर दान का आदश उपस्थित किया। उन्होंने अपने कत्तंव्य से 
यह भी प्रकट कर दिया दकि मनुष्य को किस दर्जे पर क्या 
करना चाहिए। उन्होने दीक्षा के ऊँचे दर्ज का काम करके, उससे 
पहले के-उससे नीचे दर्ज के कत्तव्य फा अपमान नहीं किया । 


३४३ | | जवाहर किरदार्बशी 


जरा विचार कीजिए, इस चुरू शहर में सब जौहरी दी 

जौहरी बस जाएं और श्रनाज, शाक-स ब्जी आदि प्रतिदिन उप- 

योग में आने वाली पस्तुएँ उत्पन्न करने वाला या बेचने धाला 
कोई भी न हो तो काम चल सकता है 


जहीं !! 





इसी प्रकार जेनधर्म में छोटे-बड़े सब काम बतलाये गये हैं। 
बड़े काम पूर्ण संयम का ग्रहण आदि हो तो अच्छा ही है, परन्तु 
उससे पहले की स्थिति में करुणा करने का निषेध तो नहीं करना 
चाहिए। 


विपत्ति से सताये हुए और भयभीत प्राणी पर थोड़ी-बहुत 
दया लाकर जेनशाक्ल की श्राज्ञा का पालन करो तो अच्छा ही 
है। इसके बजाय दया करने वाले को पाप्री कहकर दया का 
निषेध करते हो, यह कहाँ तक ठीक है ? बन्घुओ ! अपने भविष्य 
का थोढ़ा-बहुत विचार करो | जीवरक्षा का निषेध करके अपने 
भविष्य को दुःखमय मत बनाओ | करुणा इस जगत्‌ में एक देवी 
गुण है । उस पर कुठाराघात करना अपनी आत्मा पर ही 
कुठाराघात करना है। भगवान्‌ नेमिनाथ के चरित्र से शिक्षा 
प्रदरण करो । इससे आपकी श्रात्मा का कल्याण होगा और जगत्‌ 
को प्रकाश मिलेगा । ह 
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प्रारधनों-अवोध ] [ १४३ 
[घ] 
श्री जिन मोहनगारो डे ! 
सप्द्रविजय सुत श्रीनेमौरवर । 


यह भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है। सारा 
संसार एक मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, वह्दी 
प्राथना मैंने अपने शब्दों में की है । प्राथना का विषय इतना 
व्यापक और सार्वजनिक है कि प्राथ्य महापुरुष का नाम चाहे 
कुछ भी हो और प्रार्थना के शब्द भी कुछ भी हों, उसकी मूल 
. बचस्तु 8३ रूप से सभी की होती है। इस प्राथेना मे कद्दा 
गया है:-- 


“्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे |” 


यहां पर यह आशंका की जा सकती है कि क्या भगवान्‌ 
मोहनगारों हो सकता है ? जिसे जैन-घमे वीतराग कहता है, 
जो राग, द्वेष और पक्षपात से रहित है, उसे 'मोहनगारो” कैसे 
कहा जा सकता है ? जो परमात्मा स्वयं मोह से अत्तीत है, वह 
'प्लोहनगारो? कैसा ? जिसे अमृर्तिक और निराकार माना जाता 
है, वह किस प्रकार ओर किसे मोद्दित करता है ! इस आशंका 
पर सरत्न रीति से यहाँ प्रकाश डाला जाता है । 


लोक-मानस इतना संकीर्ण और अनुदार है कि उसने 
संसार के अन्यान्य भौतिक पदार्थों की तरह इश्वर का भी बेंट- 
वारा-सा कर रक्खा है। यही कारण है कि इश्वर के नाम पर भी 
आये दिन मंगड़े होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इेश्वर को सम- 
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माने के लिए उपयुक्त वक्ता न होने से, इश्वर के नाम से होने 
बाली शान्ति के बदले उल्टी अशान्ति होती है--कलह फ्रेलता 
है । यह सब द्वोते हुए मी वास्तव में इश्वर का नाम शान्तिदाता 
है और इश्वर 'मोहनगारो! है। 


बीतराग किस प्रकार किसी को मोहित कर सकता है, 
इस प्रश्न के उत्तर मे सत्य यह है कि बीतराग भगवान्‌ ही मन- 
मोहन है। जिसमें बीतरागता नहीं है, वह मनमोहन या 'मोहल- 
गारो! भी नहीं है। उपयु क्त प्रार्थना बीतराग भगवान की ही है, 
किसी संसारी पुरुष को नहीं है । इस प्रार्थना में वीतराग को ही 
भोहनगा रो! बतलाया गया है। भगवान्‌ बीतराग 'मोहनगारो! 
किस प्रकार है, यह बात संसार की बातों पर दृष्टि डालने से साफ 
समझ में था जायगी । 


जिसका चित्त इश्वर पर मोहित होकर संसार की और 
बस्तुओं से हट जाएगा, जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना 
झ्ाराष्य मानेगा, जो परमात्म-प्राप्ति के लिए श्रपने सवस्थ को 
ईंसवे-हंसते ठुकरा देगा, वह परमात्मा को ही मोहनगारे मानेगा । 
परमात्सा 'मोहनगारो” नहीं है तो मक्त जन किसके नास पर 
संसार का विपुल वैभव त्याग देते हैं? अगर ईश्वर में आकर्षण 
नहोता तो बड़े-बढ़े चक्रवर्ती और सम्राट्‌ उसके लिए बन की 
खाक क्यों छानते फिरते ? अगर भगवान्‌ किसी का मन नहीं 
मोद्दते तो प्रहाद को किसने पागज्ष बना रक्‍्खा था? और 
मीरां ने किस मतलब से कद्दा था--'मेरे तो गिरधर गोपाल 
दूसरों न कोई । 


परमात्मा स्वयं कहने नहीं आता कि मैं 'मोहनगारो हूँ? 
मगर लोग ही कहते हैं. 'श्रीज़िन मोहनगारो छे |” परमात्मा को 
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'मोहनगा रो! मानने वाला भक्त कैसा होना चाहिए, यह जेनेने 
के लिए सांसारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा । 


जो पुरुष संसार के सब्र पदा्थों में से केवल धन को 
मोहनगारो? मानता है, उसके सामने दूसरी तरह की चाहे लाखों 
बातें की जाएँ, लेकिन वह धन के सिवाय और किसी भी बात 
पर नहीं रीमेगा | उसे धन ही धन दिखाई देगा । बह सोने में ही 
सब करामात मानेगा । कहेगा-- 


सर्वे गुणा: काशनमाश्रयन्ति ।! 


ससार के समस्त सुखो का एक मात्र साधन और विश्व 
मे एकमात्र सारभूत वस्तु धन है, घन ही परत्रद्म है, धन ही धर्म 
है, धन ही लोक-परलोक है, ऐसा ससभने वाला पुरुष घन को 
ही 'मोहनगारो? मानेगा। ऐसा आदमी इश्वर को मोहनगारों 
नहीं मान सकता। वह इंश्वर की तरफ भाँक कर भी नहीं 
देखेगा । कदाचित्‌ किसी की प्रेरणा से प्रार्थना करेगा भी तो 
कंचन के लिए करेगा। वह धन-लाभ को ही इश्वर की सचांई 
की कसौटी बना लेगा । 


कंचन ओर कामिनी संसार की दो मदह्दाशक्तियाँ हैं। कई 
लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए कंचन तो इतना 'मोहनगारा” नहीं 
है, किन्तु कामिनी ही उन्हें गुण-निधान सुख-निधान और आनन्द 
निधान जान पड़ती है। कनक और कामिनी मे ही संसार की 
समस्त शक्तियों का समावेश हो जाता है। 


इन शक्तियों से जिनका श्रन्त:करण अभिभूत हो गया है, 
जिसके हृदय पर इन्होंने आधिपत्य जमा लिया है, वह इश्कर 
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की तरफ नहीं कॉक्रेगा | अगर मोंकेगा भी तो इसलिए कि ईश्वर 
उसे कामिनी दे । कदाचित्‌ कामिनी मि्ष जाय तो बह इंश्वर से 
पुत्र आदि परिवार की याचना करेगा। पुत्र-पौत्र मिल जाने पर 
बह सांसारिक मान-सनन्‍्मान के लिए इंश्वर को नमस्कार करेगा। 
मगर जो मनुष्य कंचन और कामिनी आदि के लिए ईश्वर की 
जपासना करेगा वह उनमें से किसी की कमी होते ही इंश्वर से 
बिमुख हो जायगा और कट्देगा--ईश्वर है कौन ! अपना उद्योग 
करना चाहिए, वही काम आता है | ऐसे लोग ईश्वर के भक्त 
नहीं हो सकते | इनके श्रागे ईश्वर की बात करना भी निरथंक- 
सा दो जाता है। 
जेसे धन को मोहनगारा मानने वाला धन के सिवाय 
झौर किसी में भलाई नहीं देखता, उसी प्रकार ईश्वर को मोहन- 
गारा मानने वाले मनुष्य ईश्वरके सिवाय और किसी में भल्ताई 
नहीं देखते | वे लोग इश्वर को ही मोहनगारा मानते हैं और इश्वर 
को दी अपना उपास्य समभते हैं । 
लल् मे रहने बाली मछली खाती भी है, पीती भी है, 
विषय भोग भी करती है, मगर करती है सब्र कुछ जल में रह 
कर ही | जल से अलग करके उसे मखमल के बिछौने पर रख 
दिया जाय और बढ़िया भोजन खिलाया जाय, तो बह न भोजन 
खाएगी, न मखभल के मुलायम स्पश का आनन्द हो अनुभव 
करेगी । उसका ध्यान तो जल में ही लगा ग्हेगा। परमात्मा के 
प्रति भक्तों की भावना भी ऐसी ही होती है। भक्त चाहे गृहस्थ 
हो या साधु, पानी के बिना मछली की तरह परमात्मा के भ्यान 
के बिना-सुख अनुभव नहीं करता | उसका खाना-पीना आरादि 
सारा ही व्यवहार परमात्मा के ध्यान के साथ ही होगा। पर- 
सात्मा के भ्यान के बिना कोई भी बाल उसे अच्छी नहीं लगेगी। 
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प्रश्न हो सकता है--परमात्मा के भक्त, परमात्मा को 
'मोहनगारो? मानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन 
कैसे कहा जा सकता है कि यह उनका अ्म नहीं है ? क्या यह 
सम्भव नहीं है कि वे श्रम के कारण ही परमात्मा का भजन 
करते हैं ? परमात्मा मे ऐस। क्या आकषेण है--कौन सी मोहक- 
शक्ति है कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना 
मछली की तरद्द, विकल रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
मछकी को जल में क्या आनन्द आता है, यद बात तो मछली 
ही जानती है, उसी से पूछो । दूसरा कोई क्या जान सकता है! 
इसी प्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कट प्रेम है, बही बतला सकते 
हैं कि परमात्मा मं क्या आकषंण है, कैसा सौन्दयय है और केसी 
मोहकशक्ति है ! क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चेन नहीं 
पड़ता ! उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनि फूटती रहती है-- 


“श्री जिन मोहनगागे छे, जोवन-प्राण हमारों छे।' 


इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है। परमात्मा 
को तभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कंचन-का मिनी 
से श्रक्तिप रक्‍्खा जाए। जिसमे कामना-वासना नहीं है, बह्दी 
मोहनगारों होता है । जो कामना-बासना से लिप्त है वह 
बीतराग नहीं है और जो बीतराग नहीं है बह मोहनगारों भी 
नहीं हो सकता । 


व्याग सब आत्माओं को स्वभाव से ही प्रिय है। एक 
साधु को देखकर द्वी हृदय मे भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप 
(भोतागण) यहाँ धन के लिए नहीं आये हैं। यहाँ सेरे पास आने 
का मतलब दूसरा दी है। वह क्या है ! त्याग के प्रति भक्ति। जब 
साधु के थोड़े-से त्याग को देखकर ही उसके श्रति प्रीति भौर 
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अक्ति की उत्पत्ति होती है, तो जो भगवान पूर्ण बीतराभ हैं, उनके 
ध्याल से कितना आनन्द अआता होगा ? कदजित्‌ यहाँ आकर 
व्याख्यान सुनने वालों पर एक-एक पेसा टेक्स लगा दिया जाय, 
तो क्या आप लोग आपएँगे ? टेक्स लगा देने पर आप कहेंगे--- 
इन साधुओं को भी हम गृहस्थों के समान ही पेसों की चाह लगी 
है ओर जहाँ पेसों की चाह है वहाँ परमात्मा कैसे हो सकता है ? 
क्योंकि परमात्मा तो वीतराग है। 

व्याख्यान सुनने के लिए आने बालों पर पेसे का टेक्स 
नलगाकर छटाँक-छटाक भर मिठाई लेकर आने का नियम लागू 
कर दिया जाय तो खुशामद्‌ के लिहाज़ से मिठाई लेकर आने की 
बात दूसरी है, लेकिन वीतरागता की भावना से आप न आएंगे 
और कह्टेंगे--इन साधुओं को भी रस-भोग की आवश्यकता है ! 
सारांश यह कि आप यहाँ त्याग देखकर ही आये हैं। इस प्रकार 
क्मरभग सभी आत्माओं को व्यास प्रिय है। फिर यह त्याग- 
भावना क्यों दबी हुई है ? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि 
आत्मा कंचन ओर कामिनी के मोह में फंसा हुआ है। आत्मा 
रात-दिन सांसारिक वासनाओं मे क्षणा रहता है, इसी कारण 
उसकी त्याग-भावना दबी हुई है। संसार-बासना के बशबर्ती होने 
के कारण कई लोग, धम-सेवन भी बासनाओं की पूर्ति के उद्देश्य 
से ही करते हैं। कनक और कामिनी के भोग में सुषिधा और 
वृद्धि होने के लिए ही वह धमं का आचारण करते है । ऐसे त्रोगों 
का अन्तःकरण बासना की कालिसा से इतना मलिन हो गया 
है कि परमात्मा का मन-मोहन रूप उस पर प्रतिबिम्बित नहीं 
हो सकता । 

यद्यपि मुझ में बह उत्कृष्ट योग-शक्ति नहीं है कि मैं 
झापका ध्यान संसार की ओर से हटाकर इंश्वर में लगा दूं, 


श्रायधाअवीध [ रैडहे 
लेकिन बढ़े-बढ़े सिद्ध मद्दात्माओं ने शाश्लोंसें जो कुछ कह्दा है, 
मुझे उसमें बहुत कुछ शक्ति दिखाई देती है और इसी कारण 
वही बात में अापको सुनाता हूँ। आप उस महात्माओं के 
अनुभवपूरण कथन की ओर ध्यान लगाइए। फिर सम्भव है कि 


आपका ध्यान संसार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर 
क्षग जाए। 
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“अश्देसेन”! नृप कल तिलो रे, “वामा दे” नो नन्‍्द। 
चिंतामणि चित्त में बसे रे, दूर ठले दुःख दून्द्र ॥ 
जीव रे तू पाश्वे जिनेश्वर बन्द ॥ टेर १ । 


जड़ चेतन मिश्रित परे रे, करम सुभासभ थाय । 
ते विश्रम जग कल्पना रे, श्रातम अनुभव स्याय ॥ २॥ 


वहमी भय माने जया रे, सुने घर वैताल । 
त्ूँ मूरख भ्रातम विषे रे, मान्यों जग भ्रम जाल । ३ ॥ 


सप अन्धारे रासढ़ी रे, री सीप मार । 
शगतृष्णा अंबू मषा रे, त्यूँ आतम में संसार ॥ ४॥ 


अप्नि विषे ज्यें मणि नहीं रे, मणि में अप्ति न द्वोय। 
सपने को सम्पत्ति नहीं, ज्यें आतम में जय जोय ॥ ५ ॥ 


बांक पुत्र जनमे नहीं रे, सींग शशे सिर नाय । 
कुछुम न लागे व्योम में रे, त्ूँ जय आतम मांय ॥ ६ ॥ 


अमर अजोनी श्रात्मा रे, है निश्वे तिहुँ काल । 
'विनयलन्द' अनुभव थकी रे, तू निज रूप सम्दाल ॥ ७॥ 


ब्राथनाअबोध ] [ १६१ 


श्री पाश्वनाथ 
[क] 


यह भगवान्‌ पाश्वनाथ की प्रार्थना है। इस प्रार्थना को 
कड़ियाँ सरल हैं और इसके माव स्पष्ट हैं। लेकिन मनन करने 
पर इसमे गंभीर बातें दिखाई देती हैं। यह तो आप जानते हैं 
कि सादी बातों में भी गंभीर भाव छिपे रहते हैं। इस प्रार्थना मे 
भी एक गंभीर बात की सूचना की गई है। 


कहा जा सकता है कि जब आत्मा का ही बोध करने 
की आवश्यकता है तो भगवान्‌ पाश्वेनाथ की शरण में जानें से 
क्या लाभ है? इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजनों का कहना है 
कि श्राँलो मे ज्योति होने पर भी सूयथ की शरण लेनी ही पड़ती 
है। अगर सूर्य की या किसी दूसरे प्रकाश की शरण न ली जाय 
तो आँखों मे ज्योति होने पर भी कुछ दिखाई नही देता | आँखों 
में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण मे जाना पड़ला है, इसका 
कारण यह है कि आँखों मे अपूर्णता है। आँखो की अपूर्णता के 
कारण सूये की सहायता लिये बिना काम नहीं चलता । इसी 
तरह आत्मा भी अपूर है। आत्मा मे अभी ऐसी शक्ति नहीं है 
कि वह स्वतन्त्र रूप से अपना बोध कर सके। अतएब जिस 
तरह श्रोँखों की अ्रपू्णंता के कारण सूर्य का आभ्रय लिया जाता 
है, उसी प्रकार आत्मा में अपूर्शता होने के कारण परमात्मा 
की सद्दायता ली जाती है। स्तुतिकार कहते हैं-- 


सूर्यातिशायिमहिमा इसि मुनीन्द्र | लोके । 


श्रथोत्‌-ददे मुनियों के नाथ ! आपकी महिमा सूय से 
मी बढ़कर है । 
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इस प्रकार अबन्त सूंों से भी बढ़कर जो भगवान्‌ पाश्वे- 
नाथ हैं, उनकी सहायता आत्मा के उत्कर्ष के लिए अपेक्तित है | 
अशवान्‌ पाश्वनाथ की शरण में गये जिला आत्मा का बोध नहीं 
हो सकृता । जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता होगा 
कसर अपती कमजोरी से डरा होगा, वह पाश्वनाथ की शरस में 
गये बिना नहीं रहेमा । 


कोई कष्ट सकता है--जब आत्मा का उत्कष करने के 
लिए भगवान्‌ पाश्यनाथ की शरण मे जाने की आवश्यकता 
अनिबाय है और शरण में मये बिना काम चल ही नहीं सकता, 
तब फिर पाश्वेनाथ की दी शरण मे जाना चाहिए । ऐसी स्थिति 
में आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की क्‍या 
झावश्यकता हे ! 

इस प्रश्न का साधारण उत्तर यह है कि अंधे के लिए लाखों 
सूर्थ भी किस काम के ? सूर्य से वही व्यक्ति लाभ उठा सकता 
है जो स्वथं आंख वाला है। सूर्य का प्रकाश फ्रेला होने पर भी 
अगर कोई अपनी आंख मूँद रखता है तो वह सूथ से कोई 
लाभ नहीं उठा सकता | इस प्रकार भगवान्‌ की शरण जाने पर 
भी आत्मबोध की आवश्यकता है। जो अपनी शआ्रात्मा का उत्कषे 
साधना भाहता है उसे आत्मग्रोध भी प्राप्त करना होगा और 
ईश्वर की शरण भी लेनी दोगी ! आत्मटृष्टि के बिना भगवान की 
शरण में जाता अन्धे का सूय की शरण में जाने के सम्राने है । 
अतपुब भगयान्‌ की शरण गहने के साथ-साथ आत्मबोध प्राप्त 
करना भी आवश्यक है| 


पृष कृत, कर्सों का कुछ क्षयोपशम होने से हो हम लोग 
अयवान पार्वनाथ के समीप हुए हैं। भगवान पाश्यनाथ को 
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शाब्व में पुरुषादानी पाश्यनाथ' कद है। इस प्रकार जगत में 
उनकी बड़ी ख्याति है। बल्कि बहुत लोग तो जैनघमम को पाश्बे- 
नाथ का ही धर्म सममते हैं। वे जेनेधम के अनुयायियों को पाश्व- 
नाथ का चेला फहते हैं। अगर हम भगवान्‌ पाश्वनांथ का चेला 
कहलाने में अपना गौरव सममते हैं तो हमें विचार करना चाहिए 
कि उन्होंने अपने जीवन में ऐस। कौन-सा कत्तंव्य किया था, 
जिसके कारण उनकी इतनी ख्याति हुई? और हम लोग जब 
उनके चेले हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने अपनी 
ख्याति फेलाने के लिए न किसी की गुल्लामी की थी और थ 
किसी को यह प्रेरणा द्वी की थी कि तुम हमारी प्रशंसा करो। 
ऐसा करने से ख्याति फेलती भी नहीं है। तो फिर भगवान ने 
क्या किया था ? यह विचारणीय बात है । इस जग्रत्‌ पर सग- 
वान्‌ पाश्व नाथ का श्रनन्‍त उपकार है। इसी कारण जगत के 
लोग उन्हें मानते हैं | उनमें अनन्त असीस करुणा थी। संसार 
का यह रिवाज ही है कि जो वस्तु इृष्ट होती है, उसे प्राप्त कराने 
वाले को बहुत चाहा जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की 
अच्छाई का असर भी दूसरों पर पड़ता है । अच्छे रत्न का प्रभाव 
सारे जगत्‌ पर पड़े विना नहीं रहता। मगवान्‌ पाश्व॑नाथ ने 
जगत्‌ को वही मूल्यवान्‌ वस्तु का उपहार प्रदान किया था, 
जिसकी उसे अत्यन्त आवश्यकता थी और जिसके अभाव में 
जगत्‌ व्याकुल, दुःखपूर्ण और अशान्त था। भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
ने जगत्‌ को वे गुण बताये जिनसे जगत्‌ का कल्याण होता है। 
भगवान ने जिन गुणों से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्हीं 
गुणों को अपनाने के लिए जोर दिया और उनके भक्तों ने वे गुण 
अपनाए । भक्तो के इस कार्य से भगवान पाश्वेनाथ अधिक प्रसिद्ध 
हुए। भगवान्‌ को पस्तुतः भक्त ही प्रसिद्ध करते हैं ओर भक्त ही 
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घदनास भी करते हैं। इस तथ्य को समम लेने के पश्चात्‌ हम सब 
को अपला कत्तव्य स्थिर करना चाहिए । 


भगवान्‌ पाश्वनाथ के चरित्र मे एक बड़ी बात देखी जाती 
है। मैने अनेक महापुरुषों के जीवनचरित देखे है और उनमे भी 
बह बात पाई जाती है | जिन्हे लोग महापुरुष मानते हैं उनकी 
जीवनी मे यह बात प्रायः देखी जाती है। साधारण लोग सांप 
को जहरीला कहकर उसके प्रति ऋरतापूण व्यवद्दार करते हैँ 
लेकिन महापुरुष सांप पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। भगवान्‌ 
मदावीर ने चंडकोशिक सांप का उद्घार किया था, यह बाततों 
प्रसिद्ध ही है । ऋृष्ण के जीवनचरित्र में भी सांप का संबंध पाया 
जाता है। मुहम्मद साहब के चरित्र मे भी सांप का ब्णन आया 
है। हसी प्रकार इसा के चरित्र में भी सांप का उल्लेख आता है। 
भगवान पाश्वनाथ के जीवनचरित्र मे भी सांप का संबंध पाया 
जाता है। इससे प्रकट होता है कि महापुरुष माने जाने वाले 
व्यक्तियों के चरित्र मे सांप का सम्बन्ध आता ही है ओर वे अपने 
महापुरुषत्थ का प्रभाव सांप पर भी डालते हैं। समवायांग सूत्र 
में तीथंछूरों के जो चोबीस चिह्न बतलाये गये हैं, उनमे भगवान 
पाश्वेताथ का चिह्न सांप ही बतत्ाया है। सांप ने उनके मस्तक 
पर छाया करके उनकी रक्षा की थी | बौद्ध साहित्य मे एक जगह 
उल्लेख आया हे कि एक भिक्ु को सांप ने काट खाया | जब उस 
भिछु को बुद्ध के पास ले जाया गया तो बुद्ध ने कह्दा-तुमने सांप 


के प्रति सेत्री भावना नही रखी थी, इसी कारण सांप ने तुम्हें 
काटा है। 


भगवान्‌ पाश्वनाथ ने जब जहरीले सांप पर भी प्रभाव 
डालहूर उसे छुधारा था तथा उसका कल्याण किया था, तब 
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क्या आप उन मनुष्यों को नहीं सुधार सकते जो आपकी दंष्टि 
में जहरीले हैं! अगर आप अपने जीबन की उज्ज्बलता की 
किरण ऐसे ज्ञोगों के जीवन पर भी बिखेर द॑ और उन्हें सुधार 
लें तो जनता पर आपका कैसा प्रभाव पड़े ! 


भगवान्‌ पराश्वनाथ ने सांप का कल्याण किस प्रकार 
किया था, इस वृत्तान्त को ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में विशद्‌ रूप 
से लिखा है | कहा गया है कि भगवान के पू्े के दसवें भव के 
भाई कमठ, जो नरक में जाता, उसका भगवान्‌ ने सुधार किया 
था और उसका भी कल्याण किया था। लोग दुःख को बुरा 
कहते है । मगर ज्ञानी पुरुष दुःख की भी आवश्यकता समभते 
हैं। दुखो को सहन करके हम अपना भी कल्याण करते हैं और 
दूसरो का भी । दुःख सहन से स्व-पर-कल्याण होता है, यह बात 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के चरित्र से समझी जा सकती है । 


भगवान्‌ पाश्व॑नाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूब्ष- 
बत्ती दसवें भव का भाई तापस बनकर आया। उसने धूनियां 
जगाई और इससे लोग बहुत प्रभावित हुए । मरुंड के कुंड लोग उस 
तापस के पास जाने लगे ओर श्रपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने 
लगे । भगवान्‌ पाश्वनाथ की भाता ने उनसे कहा--नगर के 
बाहर एक बड़ा भारी तपस्वी आया है। वह उम्र तपस्या कर 
रहा है । सब लोग उसे केखने के लिए जाते है। मेरे साथ तुम भी 
चल्नो तो हम सब भी देख आवें । 


महापुरुष सादे बनकर प्रत्येक काम करते हैं। अ्रतएव 
माता के कहने पर भगवान पाश्वनाथ ने तपस्‍्वी के पास जाना 
स्वीकार कर लिया। माता के साथ वे तापस के स्थान पर गये।' 
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भगवान राजकुमार थे और उनकी माता महद्दारानी थीं। दोनों 
को देखकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ | वह सोचने लगा--जब 
राजरानी ओर राजकुमार भी मेरी तपस्या से प्रभावित हो गये 
हैं तो मुमे और कया चाहिए ? 


भगवान पाश्वनाथ ने हाथी पर बेठे हुए ही-उतरने से 
पहले ही जान लिया था कि यह तापस मेरे दस भव पहले का 
भाई है। मेरा यह भाई आज जिस स्थिति मे है, अगर उसी 
स्थिति में रहा तो अपना परलोक बिगाड़ लेगा।| जेसे भी संभव 
हो, इसका उद्धार करना चाहिए। यद्द तो निम्वित दै कि में 
इसका उद्धार करने चल्ूँगा तो इसके रोष और द्वेष का मुमे 
भाजन बनना पड़ेगा | उसे सहन करके भी उद्धार करना चाहिए। 
यह मेरा कत्तव्य है । 


लोग कहते है कि भगवान्‌ पाश्वनाथ ने कमठ का मान 
भंग किया था । मै समभता हूँ कि ऐसा कहने बालो मे मान है, 
इसी कारण बे ऐसा कहते हैं। भगवान्‌ पाश्वनाथ ने जो कुछ 
सी किया था, पह लापस के प्रति भगवान्‌ की प्रशान्त करुणा 
का ही परिणाम था। भगवान्‌ के सरल सृदुल हृदय में तापस 
के प्रति श्रसीम करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसी करुणा 
ने उन्हें तापस के उद्धार के लिए प्रेरित किया। यह बात 
अलग है कि तापस का अभिमान स्वत: चुर-चूर हो गया, मगर 
भगवान्‌ की कोई ऐसी इच्छा नही थौंकि तापस को नीचा 
दिखाया जाय | भगवान्‌ ने तापस से कहा--'तुम यह क्या कर 
रहे द्वो ! इस प्रकार के कष्ट मे पड़कर अपने लिए नरक का 
लिसौण क्यों कर रहे हो ? सरल बनो और ऐसे काम न करो, 
जिनसे तुम स्वयं कष्ट में पड़ो और दूसरे भी कष्ट पाबें / 
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यद्यपि अनन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान ने तापस 
से ऐसा कद्दा था मगर तापस कब मानने बाला था ? उसने 
कहा--तुम राजकुमार हो। राजमहल से रह कर आनन्द करो | 
हम तपस्त्रियों की बातों मे मत पड़ो । तुम इस विषय में कुछ 
नहीं सममते हो । तुम अख्र-शक्ष चलाना सीखो । घोड़े फिराओ । 
राजकुमार यही जानते हैं या उन्हे यही जानना चाहिए । इमारे 
किसी काय के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण करना तुम्हारे 
अधिकार से बाहर है | तपस्वियों की बात तपस्वी ही समझ 
सकते हैं । 


भगवान्‌ ने कहा--अगर आप कुछ जानते द्वोते तो कुछ 
कहने की आवश्यकता ही न रहती | लेकिन आप नहीं जानते 
हो, इसी कारण कहना पड़ता है कि आपने अभी तक सच्चा 
माग नहीं जान पाया है। अगर में कुछ नहीं जानता और 
आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपकी धूनी मे जलने 
वाली लकड़ी मे क्या है ? 


तापस--इसमे क्या है अप्रिदेव के सिवाय ओर क्या हो 
सकता है ! सूय, इन्द्र और अ्प्रि-यद् तीनों देव हैं। धूनी की 
लकड़ी मे अग्मिदेव हैं । कं 


भगवान्‌ ने शान्त स्वर में कद्दा--धूनी में जलने वाली इस 
लकड़ी मे अभ्रिदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, यही श्रापका 
उत्तर है न? 


है तापस--हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है। उसमें और क्या 
रक्खा है ? 
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भयवान बोले--इसी से कहता हूँ कि अभी तक आप 
कुछ भी नहीं जानते । आप जिस लकड़ी को  धूनी में जला रहे हैं, 
उस लकड़ी के भीतर हमारे आपके समान ही एक प्राणी जल 
रहा है । 


तापस की आँखे लाल हो गई | वह तिल्मिला कर बोला- 
मूठ ! एकद्स झूठ ! तपसरवी पर ऐसा अभियोग लगाना घोर 
पाप है| 


भगवान--हाथ कंगन को आरसी क्या ! आप झूठे हैं या 
मैं कूठा हूँ, इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता है। लकड़ी 
चिरबवा कर देख लो तो असलियत का पता लग जायगा । 


तापस--ठीक है, मुमे स्वीकार है । 


लकड़ी चीरी गई तो उसमे से एक सांप निकला | बह्द 
अधजला हो चुका था । उस तड़फते हुए अधजले सांप को देख- 
कर लोगो के विस्मय का ठिकाना न रहा और साँप के प्रति 
अतिशय करुणा जाग उठी । लोग कहने लगे--घन्य है पाश्वे- 
कुमार ! उनके विषय में जेसा सुनते थे, सचमुच वे उससे भी 
बढ़कर हैं ।” बहुतेरे लोग उस तापस की निन्‍्दा करने लगे | अपनी 
प्रतिष्ठा को इस तरह धक्का लगा देखकर तापस बेहद रुष्ट हुआ | 
हे सोचने लगा--राजकुमार की प्रशंसा हुई और मेरी निन्‍्दा 
हुई ! 


५ , ंगवान पाश्वनाथ के हृदय में जैसी दया तापस के प्रति 
थी बसी ही दया सांप के प्रति भी थी। भ्रगवान्‌ सांप का 
कल्याण करने के लिए हाथी से नीचे उत्तरे! साधारण ज्ञोग 
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समभने हैं कि सांप क्‍या जाने ? लेक्नि सांप जानता है या नहीं, 
इसका निरणय तो भगवान्‌ के समान ज्ञानी पुरुष ही कर सकते 
है ! सवेसाधारण के वश की यह बात नही है। जिस सांप को 
लोग अतिशय भयावह, बिपेला और प्राशहारक । सममभते हैं, 
उसी के कल्याण ऊ लिए करुणानिधान हाथी से नीचे उत्तरे। 
बह सांप अधजला हो गया था और उसके जीवन की कुछ हरी 
घड़ियाँ शेष रह गई थी। सगत्रान ने उसे पंच नमस्कार मंत्र 
सुनाकर कहा--तुके दूसरा कोई नहीं जला सकता और तू यह 
मत समझ कि दूमरे ने तुमे जलाया है। अपनी आत्मा ही 
अपने को जलाने वाली हैं। इसलिए समता भाव रख | किसी 
पर द्वेघ मत ला। किसी पर क्रोध मत कर । इसी में तेरा 
कल्यारा है | 


भगवान्‌ ने उस साप को किन शब्दों मे उपदेश दिया 
होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और भगवान्‌ की 
महिमा भी नही कही जा सकती | फिर भी अनुमान के आधार 
पर कहा जा सकता है कि उनका उपदेश इसी आशय का रहा 
होगा । प्रथम तो स्वयं भगवान्‌ डपदेशक थे, दूसरे पंच नमस्कार 
मंत्र का उपदेश था। अतण्व मरणासन्न सांप अप्नि का संताप 
भूल गया । उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल हो गई। 
वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बारस्वार भगवान की ओर देखने 
छेगा । 


सांप की जो कथा आप सुन रहे है वह मनोरंजन के लिए 
नही है । उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती हैं. ओर शिक्षा 
लेने के लिए ही बह सुनाई गई है। क्या आप भगवान्‌ पाश्वंनाथ 
को भज़त्ते हैं ? अगर आप भगवान को भजते हैं तो श्रापकी मनो- 
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वूस्ति ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई कैसी ही आग में क्‍यों न 
जलावे, आप शीतल ही बने रहे | वास्तव मे आग की ज्वाला में 
संताप नहीं है, संताप है क्रोध मे । अगर आप अपनी वृत्ति में से 
क्रोध को नष्ट कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की आग नहीं 
जला सकती । लेकिन द्ोता यह है कि लोग भगवान पाश्वनाथ 
का नाम जीभ से बोलकर आग को हाथ लगाते हैं और कहते हैं 
कि आग शीतल क्यो नहीं हुई ? वे यह नहीं देखते कि हम बाहर 
की आग को शान्त तो करना चाहते हैं मगर हृदय की आग- 
क्रोध की शान्ति हुई है या नही ? अगर हृदय की आग शान्त 
नहीं हुई है तो बाहरी आग कैसे शीतल हो सकती है ? हृदय की 
आग को शान्त करके देखो तो सारा जगत्‌ शोतल दिखाई देगा। 


ग्रन्थों मे कहा है कि भगवान्‌ के उपदेश के कारण वह 
सांप मर कर धरणोन्द्र देव हुआ | इस प्रकार भगवान्‌ ने उस सांप 
का भी कल्याण किया ! ऐसी बातों के कारण ही जगत्‌ भे भग- 
वधान्‌ की महिमा का विस्तार हुआ है | 


भगवान्‌ ने सांप का कल्याण किया और कल्याण करने 
से भगवान्‌ की महिमा का विस्तार हुआ; यह ठीक है। किन्तु 
इससे आपका क्या कल्याण हुआ ९ आपको अपने कल्याण के 
विषय में विचार करना चाहिए। आपका कल्याण तभी संभव है 
जब श्राप भी भगवान्‌ को अपने हृदय मे वसावे और जलतो हुई 
क्रोध की आग को क्षमा, शान्ति, समभाव आदि के जल से 
शान्त कर दें । 


कहा जा सकता दै कि अगर भगवान्‌ पाश्वेनाथ हृदय में 
बस सकते हैं तो फिर बसते क्यों नहीं हैं ? क्या हम उन्हे बसने 
से रोकते हैं ! लेकिन सही बात यह है कि भगवान्‌ पाश्वनाथ को 
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हृदय में बसने देने से एक प्रकार से नहीं तो दूसरे प्रकार से रोका 
जाता है। अगर उनके बसने से रुकावट न डाली जाय तो वे 
बसने मे विलंब ही न करें! अगर आप अपनी मनोवृत्तियों की 
चौकसी रखते हैं, अपनी भावनाओं की शुद्धि-अशुद्धि, उत्थान्त- 
पतन का विचार किया करते हैं तो यह बात सममभने में आपको 
दिक्कत नहीं हो सकती | लेकिन आम तौर पर लोग सद्ठा बाजार 
के भावों के चढ़ने-उत्तरने का जितना ध्यान रखते हैं, उतना भी 
आत्मा के भावों के चढ़ाब-उतार पर ध्यान नहीं देते । यही 
कारण है कि आत्मा के पतन की भी उन्हे खबर नहीं पड़ती । 
शास्त्र मे गुणस्थानों का विस्तृत वर्णन किस लिए आया है ? 
गुणस्थान आत्मा के उत्थान और पतन का हिसाब समझाने के 
लिए ही बतलाये गये हैं। अतएव देखना चाहिए कि किस प्रकार 
हमने अपने हृदय के द्वार भगवान पाश्वनाथ के आने के लिए 
बंद कर रक्खे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है ? दूमरों 
के दुगंण देखने मे मत लगे रहो, अपने ही दुगंण देखो । दूसरो के 
दुगण देखते रहने से अपने दुगण दिखाई नही देते । अतएब 
अपने अबगुणणों को देखो और सोचो कि हृदय में परमात्मा क्रो 
बसाने मे कहाँ चूक हो रही है. ? 


[ख़] 
प्राथना का स्वरूप बहुत व्यापक है। शाख्रकारों ने प्राथना 
के अनेक रूप ओर अनेक नाम बतलाये हैं। उन्त सब का विवे 
चत् करता शक्य नही प्रतीत होता। अतणएव यहाँ इसी प्राथना 
के सम्कन्घ में किंचित्‌ विचार करूगा | 


बेदान्त ने जिन्हे माया ओर ब्रह्म कहा है, सांख्य ने जिन्हें 
प्रकृति और पुरुष कहा है, जनेधर्म मे उन तत्त्वों को जड़ और 
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चैतन कहा है। यद्यपि विभिन्न दशनों में इन तत्त्वों का स्वरूप 
कुछ-कुछ भिन्न बतल्ाया गया है, फिर भी इनमे मूक्षतः समानत्ता 
है। इस प्रार्थना में जड़ और चेतन को सममाते हुए पाश्वनाथ 
भगवान की वन्दना की गई है। यह प्रेरणा की गई है कि--हे 
चिदानन्द ! तू पाश्वनाथ भगवान्‌ की वन्दना कर । 


पार्वनाथ भगवान्‌ अश्सेन राजा के पुत्र ओर चामा 
देवी के नन्‍दन हैं। यों तो सभी मनुष्य माता-पिता के पुत्र हैं 
परन्तु इनमे यह विशेषता है कि इनका स्वरूप चिन्तामणि है। 
जिस प्रकार चिन्तामणि समीप में हो तो संसार के किसी भी 
पदार्थ का श्रभाव नहीं रहता, ऐसे ही भगवान पाश्वनाथ का 
नाम हृदय मे होने पर संसार संबंधी चिन्ताश्रों का, सुख-दुःख के 
इन्द्र का नाश हो जाता है और फिर किसी चीज़ की इच्छा शेष 
नहीं रह जाती । 


भगवान्‌ पाश्ववाथ का नाम चिन्तामणि है। उससे 
बिन्ताञ्ं का नाश होता है | मगर चिन्ताओं का नाश तो तभी 
हो सकता है जब हम श्रपनी चिन्ताओं को समम लें | हमे पहले 
यह समम लेना चाहिए कि आत्मा को क्या चिन्ता है ? 


चिन्तामणि से लोग तन, धन, सत्री, पुत्र श्रादि नाना 
प्रकार के पदार्थ चाहते हैं। वह चिन्तामणि जड़ है । अतः उससे 
जड़ पदाथ माँगे जाते है, परन्तु पाश्वनाथ भंगवान का नाम 
चंतन्य-चिन्तामणि है। जड़ से जड़ पदार्थ माँगे जाते हैं, लेकिन 
इस चतन्य-चिन्तामणि से क्या माँगना चाहिए 


रे पहले. चिन्ता का निर्णय कर लेना चाहिए। सांसारिक 
पदाथों की चिन्ता जड़ चिस्तामणि से तथा उसके अभाष मे 
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दूसरे साधनों से ही मिट सकती है। उसके लिए चेतन्य-बिन्ता- 
मशि भगवान्‌ पाश्वनाथ से अभ्यर्थना करने की क्या शाव- 
श्यकता है ? 


पुत्र की इच्छा पूण करने के लिए पहले ख््री की इच्छा 
की जाती है। पुत्र यदि भगवान से ही मिलता हो और श्ली से 
न मिलता हो तो फिर केंवारेपन में ही भगवान से पुत्र पाने की 
इच्छा क्‍यों न की जाती ” पहले स्त्री की इच्छा क्‍यों की जाती 
इससे भल्लीभाँति सिद्ध है कि पुत्र, स््री से ही मिलता है और यह 
बात इच्छा करन बाला भो भल्लीभाँति समझता है । 


इसी प्रकार लक्ष्मीबान्‌ की सेवा करने से निर्धन धनवान 
हो सकता है | फिर घन की अभिलाषा करने वाले को परमात्मा 
से धन की प्राथना करने की क्या आवश्यकता है ! 


शरीर का रोग बेद्य दूर कर सकता है। उसके लिए भी 
भगवान्‌ के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं । 


आशय यह है कि संसार के पदार्थ संसार से ही मिल 
सकते हैं| इससे यह भी सिद्ध है कि जड़ चिन्तामणि के बिना, 
जिससे हम संसार के पदाथ चाहते हैं, कोई काम नहीं रुका है। 
हाँ, उसके मिलने पर यद्द अवश्य होगा कि उद्योग नहीं करना 
पड़ेगा और आल्षस्य मे डूबे रहने पर भी यह सब बस्तुएँ मिल 
जाएँगी | मबलब यह निरुता कि आलस्य बढ़ाने के लिए जड़ 
चिन्तामणि की चाह की जाती है। अगर आप लोग आलस्य 
बढ़ाने के लिए यहाँ आये हैं तो मेरे उपदेश से क्या लाभ है 
थोड़े में मेरे कहने का आशय यह है कि पहले अपनी चिन्ता का 
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निर्णय करो | जड़ चिन्तामणि से जो चीजें प्राप्त होंगी वह सब 
नाशबान्‌ होंगी । परन्तु भगवान्‌ पाश्वनाथ के नाम रूपी चिन्ता- 
मणि से जो प्राप्त होगा बह नित्य और स्थायी होगा | ऐसी दशा 
में प्रधान को छोड़ कर श्रप्रधान की तरफ हाथ बढ़ाना अपनी 
प्रधानता को नष्ट करना है । 


चक्रवर्ती राजा की कृपा होने पर उससे मुट्ठी भर घास 
माँगना, माँगना नहीं, उसका अपमान करना है। जिसने चक्रवर्त्ती 
से घास माँगा, समझना चाहिए कि उसने चक्रवर्ती को पहचाना 
ही नही *जो चक्रवर्ती को समझ लेगा वह घास नहीं माँगकर 
राज्य माँगेगा और उससे घास भी आ जायगा | 


इसी प्रकार भगवान्‌ पाश्वनाथ के नाम रूपी सिन्तामणि 
से ऐसी चीज़ माँगो, जिसमे सभी चीजो का समावेश हो जाय। 
तात्पय यह है कि भगवान्‌ पाश्व॑नाथ की प्रार्थना शाश्वत सुख 
मोक्ष के लिए की जाती है। मोत्ञ के माँगने पर क्या शेष रह 


जाता है? मुक्ति मे सम्पूण सुख का समावेश आप ही आप दो 
जाता है | 


जेनसिद्धान्त के अनुसार संसार मे मूल दो पदाथ हैं-- 
एक झड़, दूसरा चेतन। इन दोनो के मिलने बिछुड़ने से सारी 
सृष्टि का निमोण होता है | कही, किसी ओर दृष्टि डालो इन 
दो के अतिरिक्त और कोई पदार्थ दृष्टिगोंचर नही होता ! | 


जड चेतन मिश्रितपणें रे, कम शुभाशुभ स्थान । 
ये विश्रम जग कल्पना रे, आतम अनुभव ज्ञान । 


यह चर्चा सूक्ष्म है। उपस्थित श्रोताओं में दो-' बार के 
सेघाय इसे शायद्‌ अधिक न समझ सकेंगे। मगर इतर बाल 


प्रारथना-प्रबौध ] [ ३६४ 
तो समभ ही लेनी चाहिए कि जीव चैतन्य स्वरूप है और जड़ 
अचेतन है । इन्हीं के मिलने स संसार का यह खेल है।इस 
चेतन-चिन्ता मणि के मिलने पर आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे 
कि यह संसार नीरस है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है । 


सुना है कि तोते को पकड़ने के लिए पारधी जगल मे एक 
यत्र लगाते हैं। जैसे ही तोता आकर थत्र पर ब्ठता हैं, यंत्र 
घूमने लगता है । ज्यो-ज्यो यत्र घूमता है, त्यो-त्यों तोता उसे जोर 
से पकड़ता है और सोचता है कि इसे छोड़ते हो में गिर पड़ंगा । 
उस यंत्र की विशेषता यह होतीं हैँ कि जब तक उस पर वजन 
रहेगा वह बराबर घूमता ही रहेगा । इसी समय पारधी आकर 
तोते को पकड़ लेता है अब आप विचार कीजिए कि तोता किस 
कारण पकड़ा गया ? 


श्रैम के कारण !? 


बह भ्रम से सममता है कि मेने यंत्र को छोड़ा कि नीचे 
गिरा। इसी श्रम के कारण वह पकड़ा जाता है और उसे पॉजरे 
में बंद होना पड़ता हैं । 


शाब््रकार कहते हैं इसी प्रकार चिन्दानन्द कर्मं-जाल मे 

पड़कर चक्कर खा रहा है। उसे श्रम हे कि मेंन इसे छोड़ा कि 

चक्कर में पड़ा । इली श्रम के कारण वह चौरासी लाख योनियों 

: मे चक्कर काट रहा है। परन्तु पाश्वनाथ भगवान्‌ का ध्यान 

रने से यह भ्रम मिट जाता है और मालूम दो जाता है कि 

डक चक्कर नहीं खिला रहा है, बल्कि हम स्वयं ही चक्कर 
खाते है । 
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कुछ लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि जो कुछ 
होता है, कर्म से धो होता है। मगर उन्हें यह भी सोचना चाहिए 
कि कर्म को कौन बनाता और बिगाड़ता है? कम को करने 
वाला कोई दूसरा नही है। तरे लिए किसी दूसरे ने कम का 
निर्मोण नहीं कर दिया है। तू स्वयं कर्म उपाजन करके और कमे- 
बन्धन मे पड़कर चक्कर खा रहा है। ज्ञान हो तो चक्कर कादना 
ही न पड़े। इन चक्करों से छूटने क्रे लिए ही उस चेतन चिन्ता- 
मणि का स्मरण करो । इसीलिए कहा है-- 


जीव रे | तू पाश्व जिनेश्वर बन्द । 
ये विश्रम जगकन्पना रे आतम अनुभव न्याय | 


हे जीव ! तू किस श्रम में पड़ा है ! स्थिर होकर समझ कि 
मेरे ही चक्कर खाने से मै घूम रहा हूँ और छूटने से छूट सकता 
हूँ। श्रथोत्‌ मै ही चक्कर था रहा हूँ ओर मै ही चक्कर खाना 
छोड़ सकता हूँ। 


एक आदमी ने पेड़ को पकड़ कर चिल्लाना आरंभ किया- 
दौड़ो, मुझे पेड़ ने पकड़ रक्‍्खा है. । लोग उसकी चिल्लाहट सुन 
कर दौड़े | उन्होने देखा कि उसने स्वयं पेड़ को पकड़ रक्खा है । 
उससे कहा-मूख ! तुझे पेड़ ने पकड़ रक्‍्खा है या तूने पेड़ को 
पकष्ठ रक्खा है ? छोड़ दे इस पेड़ को । 


पकड़ने वाला कहता है--कैसे छोड ? इसने तो 
लिया है कक जुडे 


न्‍ अब जब तक पेड़ पकड़ने वाले का श्रम न मिटे, व सुर्ज 
हो सकता है ! 3338 
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पाश्वनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना से यह विदित हो जाता 

है कि संसार ने तुम्हें पकड़ा है या तुमने संसार को पकड़ रक्खा 

। लोग श्रब तक इसी भ्रम मे पड़े हैं और इसी कारण चक्कर 

काट रहे हैं। भगवान्‌ पाश्वनाथ से इसीलिए प्राथना करनी 

चाहिए कि-प्रभो ! तेरी कृपा के विना सच्चा ज्ञान नहीं आता | 
मैं सच्चा ज्ञान चाहता हूँ। 


घिन्तामणि से तुम्हे अन्न-वस्र आदि सांसारिक सुख के 
साधन मिल सकते हैं । परन्तु यह साधन ञ्रषध्यात्मिक क्लेशों को 
सिटाकर शाश्वत शान्ति और अनन्त आनन्द नहीं दे सकते | 
बल्कि इन साधनो के कारण असन्तोष और अशान्ति बढ़ती है 
ओर फलस्वरूप क्लेश भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन चैततन्य- 
चिन्तामरिण से ऊपर का ही सुख नहीं मिलता, उससे शरीर का 
ही सुख नहीं प्राप्त होता, बल्कि आत्मा को भी आनन्द मिलता 
है | एक सेकिंड के लिए भी श्रगर चेततन्य-चिन्तामशि की चाह 
श्रन्त:करण मे जाग उठे तो निराला ही अनुभव होगा। इसकी 
चाह में जितना बढ़ोगे, उतना ही श्रापकी आत्मा का कल्याण 


होगा | 
[गम] 
जीव रे ! तू पाश्वनाथ जिनेश्वर बन्द । 


यह भगवान पाश्वनाथ की प्रार्थना है। प्राथेना रूप चिन्तामणि] 

का आत्मा के साथ किस प्रकार योग होता है, यह श्रवण करने का 
विषय है। लेकिन श्रवण करने के साथ ही मनन करने की भी 
आवश्यकता है। बिना मनन किये श्रवण करता पूर्णतया लाभ- 
ह नहीं होता । आज़ में प्रार्थना सम्पन्धी कुछ गंभीर बालें 
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है] को र् बे 
आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनने के लिए तेयार हों 
अर्थात्‌ एकाग्र चित्त से सुनें और आपका मस्तिष्क उन विचारों 
हे 
से ब्ग्सण कर सके, तभी मेरा कहना सार्थक हो सकता है । 


प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए? इस सम्पन्ध में 
संसार मे नाना मत हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ 
कहता है । लेकिन प्रार्थना की शक्ति को सभी ने एकमत से 
स्वीकार किया है | प्राथना की शक्ति को वेदान्तदशन के अनुयायी 
परा शक्ति कहते हैं ।शक्ति दो प्रकार की मानी गई है-परा और 
अपरा । अपरा शक्ति मे तो प्रायः समी समारी पड़े हुए हैं। इस 
अपरा शक्ति से परा शक्तिम ज्ञाने के लिए साधन की श्रावश्यकता है। 
पराशक्ति में जाने के लिए ही प्राथना की जाती है। प्रार्थना पराशक्ति 
को प्राप्त करने का साधन है । परा शक्ति किसी दूमरे की नहीं है। 
वह है तो हमारी ही, लेकिन श्राज हम अपरा शक्ति में पड़कर 
उस परा शक्ति को भूल गये है। जो महानुभाव उस परा शक्ति 
को प्राप्त कर चुके है, उन्हे देखकर ही हम यह कद्दू सकते है कि 
है परा शक्ति! तुम मुझ में आश्री | तुम मेरी हो, फिर मुझ से 
दूर क्यों हो रही हो ९! 


अभी जो प्राथना बोली है, उसमे भी परा शक्ति को 
प्राप्ति का ही उपाय बतल्ाया गया है। उससे कहा है-- 


जिन्तामाण वित्त में बसे तो दूर टले दुख इन । 


परमात्मा रूप चेतन्य-चिन्तासरि के हृदय मे बसे बिना 
बह शक्ति नही सिल सकती | अतएवं उस शक्ति को प्राप्त करने के 
लिए परमात्मा को हृदय में बसाने की आवश्यकता है और इसके 
लिए भी साधन चाहिए। यह ब्रात निसर्सण पर ध्यान देने से 
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अच्छी तरह समर में आ जाएगी | सूर्य में प्रकाश तो है दी, 
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर उसमें कुछ और ही विशेषता 
जान पड़ेगी । वैज्ञानिक यद्द जानते हैं कि सूय की किरण में आग 
पैदा करने की शक्ति है | आग की आवश्यकता दोने पर वैज्ञानिक 
सूर्य से रुई पर आग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह बात 
प्रतीत हुई कि सूय की किरण में आग है और वह आग रुई पर 
आा भी जाती है| रुई सूर्य की किरण की आग को पकड़ भी 
लेती है। लेकिन इसके लिए भी साधन की आवश्यकता है। वह 
साधन काच है। काच से सूर्य की किरणें एकत्रित होकर रूई में 
श्राजातो हैं । 


इसी प्रकार प्राथना में आत्म-बविकास की शक्ति है। यदि 

आ्राप अपने में उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो साधन को 

जुटाइए | इससे वह शक्ति आपमे आ जाएगी | आप उस शक्ति 

को अपने मे लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक बीच में साधन न 

हो--जिस साधन से बह शक्ति अपने में ग्रहण की जा सकती है 
बह साधन न हो--तथ तक श्राप में वह नहीं श्रा सकती | ठीक 
उसी तरह जेसे किरण मे आग उत्पन्न करने की शक्ति है और वह 
रुई मे आ भी जाती है, लेकिन जब तक बीच मे काच न हो, रुई 
में श्राग नहीं आ सकती । इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति रूपी. 
श्राग भी बिना साधन के कैसे प्राप्त हो सकती है ? इस कारण 
यदि आप परमात्मा की वह शक्ति चाहते हैं, परा प्रकृति को प्राप्त 
करने की ञ्रापकी इच्छा है तो उस शक्ति की प्राप्ति के लिए डचित 
साधन काम में लीजिए । वह शक्ति आपमे आने से इंकार नहीं 
करती है | वद्द दयालु शक्ति दै। लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए 
अपने हृदय को लेयार करो । परमात्मा की सच्चे भाव से प्राथना 
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करो । अगर कोई सश्ली रीति से परमात्म। की प्रार्थना नहीं कथ्ता 
ओर उस शक्ति को दोष देता है तो वह दोष देने बाला झूठा है। 


परा शक्ति को प्राप्त करने का साधन परमात्मा की प्रार्थना 
रूपी काच है। लेकिन आपने उस काच पर अनेक श्रावरण डाल 
रकखे हैं । उसे बहुत मेला कर रक्‍्खा है। यही कारण है कि उस 
शक्ति की किश्णे श्राप मे नहीं आ पाती। अतएवं पहले यह 
बिचार करो कि उस शक्ति की किरण हमारे मे क्यों नहीं आरती ! 
साथ ही यह भी सोचो कि उस शक्ति को प्रहण करने पाले काच 
को किस प्रकार साफ किया ज्ञाय ? उस काच को साफ करने के 
लिए काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सरता और लोभ का त्याग करो 
ओर जो चीज़ आपकी नहीं है उससे नाता तोड़ लो। आचाराज्न- 
सूत्र में कहा है कि जो प्रारभ में ही आपकी नहीं है, बह्द श्रन्त मे 
और मध्य मे भी आपकी कैसे हो सकती है ? आचारांग का पाठ 
इस प्रकार हैः-- 


जस्स नत्यि पुन्ब॑, १चछा, मज्मे तस्स कुझो सिश्रा ? 


अर्थांत--जो पौद्गलिकशक्ति पहले नहीं थी और अन्त में 
भी नहीं रहेगी, वह बीच मे आपकी कैसे हो सकती है ? 


श्रतएव जो पहले आपका नहीं था उसे त्यागो । उसके 
भुलावे में मत पड़ो । पाँच और पाँच दस होते हैं । इस बात पर 
आपको विश्वास है। कोई कितना ही पढ़ा-लिखा विद्वान हो 
ओर वह आपको दस के बदले नौया ग्यारह कट्टे तो आप 
उसका कथन सत्य नहीं मानेंगे। आपको पकका विश्वास है कि 
पाँच और पाँच दस ही होते हैं। इस सत्य से किसी के भी कहने 
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पर आप विचलित नहीं दो सकते। इसी तरह सदा सत्य पर 
विश्वास रक्खो | जो अत्यन्त और एकान्त सत्य है उसी को 
अपनाओ । फिर बह परा शक्ति आपसे दूर नहीं है। बह आपमें 
आने के लिए सदा ही तैयार है। लेकिन या तो आप उसके ओर 
अपने बीच में साधन रूप काच नहीं रखते या वह काच मेला 
है। जब बीच में काच ही न हो या काच मेला हो तब परा शक्ति 
रूप सूर्य की किरण कैसे आ सकती हैं ? साधन रूप काच बीच 
मे हो और बह मेला न हो किन्तु साफ दो तो बह शक्ति अवश्य 
ही आपमे आएगी | 


कई लोग उस शक्ति के विषय में सन्देह करते हैं कि वह 
शक्ति है भी या नहीं ? लेकिन इस प्रकार का सन्देह हृदय रूपी 
काच पर मेल होने का प्रमाण है। जिसका हृदय रूपी काच 
स्वच्छ होगा उसे उस शक्ति के श्रस्तित्व में संदेह नहीं हो सकता | 
उस शक्ति का अस्तित्व उसी प्रकार सत्य है ज्ञिस प्रकार सूर्य की 
किरणो से आग उत्पन्न होने की बात सत्य है| सूय पर तो कभी 
आवरण भी आ जाता है, मगर वह शक्ति निरावरण है। सूर्य 
पर आवरण आ जाने से उसकी किरणो से आग नहीं भी 
मिलती है, किन्तु बह परा शक्ति तो सदा ही प्राप्त हो सकती है । 


सूर्य पर आवरण आजाने पर और उसकी किरणों प्राप्त 
न होने पर आग को प्राप्त करने के लिए पहले के लोगों ने चक- 
मक का आविष्कार किया | एक लोहे का टुकड़ा होता है और 
एक पत्थर का ठुकड़ा होता है । दोनों को आपस में रगढ़ने से 
आग पैदा हो जाती है, जिसे रुई पर ले लिया जाता है। इस 
तरह कुछ ही पैसों में चकमक मिल्ञ जाठी थी और उससे आम 
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प्राप्त कर ली जाती थी। लेकिन आज चकमक के स्थान पर लाखों 
रुपयों कीं दियासलाइयाँ लग जाती हैं 


मदाकवि मवभूति के द्वारा रचित उत्तररामचरित के एक 
श्लोक पर यो तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर यहाँ थोड़े 
में ही फहुँगा । उसमे जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन्हे समझा 
देना मेरा काम है, लेकिन अमल मे लाना आपका काम है। 
समझाने वाले चाहे साक्षात्‌ तीथंकर द्वी क्यों न हो, सुनने बालो 
को श्रमल तो स्वयं ही करना पड़ता है। अपने किये बिना कुछ 
नहीं होता | भवमभूति कहते है-- 


अद्वो्त सुखदु खयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थास यत्‌ । 
विश्रानों हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नद्वार्यों रसः ॥ 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌। 
भद्व प्रेम सुमानुषस्थ कथमप्येक हि. तत्‌ प्राप्यते ॥ 


इस श्लोक मे बतलाया है कि संसार म सब वस्तुएँ मिल 
सकती है, लेकिन एक वस्तु का मिलना बहुत ही कठिन है । बह 
बस्तु तो पूब-जन्मों की अच्छी करणी होने पर द्वी मित्ष सकती 
है | वह वस्तु है-प्रेम | वह पूर्व पुए्य के संचय के बिना और 
कृष्ट के बिना नहीं मिलता । उस प्रेम का स्वरूप अद्वेतुक अमुरक्ति 
। अथोत्‌ बह प्रेम निःस्वार्थ होना चाहिए । प्रेम दो प्रकार का 
होता है--भद्र॒प्रेम और अभद्रप्रेम। अच्छे मनुष्य का प्रेम भद्रप्रेम 
होता है और बुरे सनुष्य का प्रेम अभद्रप्रेम होता है । यहाँ जिस 
प्रेम की दुलभता बतलाई गई है बह भद्रप्रेम है। यह बात अनेक 
उदाहरणों द्वारा बतल्लाई जाती है। 
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संसार-व्यवह्दार मे पति-पत्नी के प्रेम को प्रायः सब से 
बड़ा माना जाता है। जिसमे किचित्‌ भी स्वार्थ की भावना नहीं 
है, ऐसा निस्त्राथ पत्नीप्रेम कसी ही पति को उसके पूरबपुण्य से 
ही मिलता है। इसी भाँति पत्नी का पूर्ब-पुए्य हो तभी उसे पति 
का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त होता है । इसी प्रकार स्वामी-सेवक, राजा- 
प्रजा, गुरुशिष्य और भगवान्‌ तथा भक्त मे भी निस्वाथ प्रेम 
विना पूच॑पुर्य के नही होता | जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चाहे 
जहाँ लिया जा सकता है, इसी प्रकार प्रेम का प्रकाश भी सब 
जगह और सब अवस्थाओ मे आता है। यह प्रेम ऐसा है कि 
चाहे सुख हो या दुःख हो, अद्वेतभाव से रहता है। सुख और 
दुःख की अवस्था मे प्रेम मे भेद हो जाना द्वैत है । 


सीता ने स्वयवरमंडप में राम के गले मे माला डाली थी ! 
इसमे कोई विशेषता नद्दी थी । क्योकि उस सभा मे उनके समान 
बलवान दूसरा कोई नहीं था और सिफ उन्होंने धनुष चढ़ाया 
था। अतएवं उस समय सीता को राम के गले मे बरमाला डालने 
से प्रसन्नता हुई । इससे सीता की कोई विशेषता नहीं प्रकट होती । 
सीता की विशेषता तो इस बात से प्रकट होती है कि उसे जैसी 
प्रसन्नता राम के गले में वरमाला डालते समय हुई थी, बैसी दी 
प्रसन्नता राम के साथ बन जाते समय भी हुईं ! इसी का नाम 
सुख और दु:ख मे समान प्रेम रहना है और यही अद्व॑त प्रेम है । 
जो प्रेम सुख मे रहे और दु:ख मे न रहे, बह द्वैतप्रेम है। 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता हे कि इस प्रकार का अद्वैत 
प्रेम पति और पत्नी तक ही सीमित रक्खा जाय या आगे बढ़ाया 
जाय ? आगे स्वामी-सेवक मे भी इस प्रकार का अद्वैत प्रेम रहना 
कठिन द्वोता है। कई सेवक ऐसे होते हैं कि जब तक स्वामी से 
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पैसे भिक्तते हैं तव तक तो सेवा करते हैं और जब पैसा मिज्ञना 
बंद हो जाता है तब स्वामी की आवरू लेने को तेयार हो जाते 
हैं! निःस्वार्थंभाव से सेवा करने वाले सेवक या निस्वार्थ प्रेम 
रखने बाले सेवक बड़े भाग्य से द्वी मिलते हैं ! 


श्रष॒पिता-पुत्र के प्रेम को देखिए । पिता, पुत्र की और 
पुत्र, पिता की स्वार्थ से प्रेरित होकर तो सेवा करते ही हैं, स्वार्थ 
से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम पू्वपुर्य के अभाष मे 
नही मिल सकता। भाई-भाई मे स्वार्थमय प्रेम होता ही है। 
मगर निस्वाथ प्रेम कैसा होता है, यह जानना दो तो लक्ष्मण को 
देखो । राम का राज्य छूटने और उनके बन जाने के समय 
लक्ष्मण को क्रोध भी आया था और वे सारी पृथ्वी को कंपित 
कर सकते थे । उन्होने कहा भी था कि सौमित्र के होते हुए राम 
का राज्य कौन ले सकता है? लेकिन फिर लक्ष्मण ने सोचा कि 
मैं जिनके विषय में यह सब सोच रहा हूँ, उन रास की इच्छा 
क्या है, यह भी तो देख लेना चाहिए । बे राज्य चाहते या नहीं! 
जब उन्होंने राम को देखा तो उनमें निस्वार्थ प्रेम ही दिखाई 
दिया । यह देखकर और भाई की इच्छा जानकर उन्होंने अपना 
विचार बदल दिया और राम के साथ ही बन जाने का निश्वय 
कर लिया | यो तो राम के नाम की माला सभी जपते हैं, मगर 


उस जाप का उद्देश्य क्या है ? प्रायः यही उद्देश्य होता है कि दस 
पराया साल किसी तरह हज़म कर लें। 


भाई-भाई के ही प्रेम की तरह सहधर्मी के प्रेम को भी 
देखो। सहर्भी भाई से सुद्ध मे प्रेम किया और दुःख के समय 
उसे भूल गये तो निस्वाथ प्रेम नहीं है। यह स्वाथपूण प्रेम है । 
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गुरु और शिष्य में कैसा प्रेम होना चाहिए? जब गुस 
सुख मे हो तो चेला हाजिर रहे और गुरु पर जब दुःख आ पढ़े 
तो दूर हो जाय, तो क्या उस शिष्य का गुरु पर निस्‍्वार्थ प्रेम 
कहा जा सकता है ? निरत्रार्थ प्रेम तो तभी कदला सकता है जब 
बह सुख और दु:ख में समान रूप से रहे, बल्कि दुःख के समय 
और अधिक समीप आवबे । कहावत है-- 


वखत पड़या पे आवे आडो, 
वो सज्जन से प्रेम है गाड़ो । 
वखत पड़थां पर लैंवे टालो, 
वी सजन को मूँडो कालो । 


इस प्रकार जो मनुष्य समय पर काम न आये, दुःज के 
समय प्रेम न रक्खे, वह सच्चा प्रेमी नहीं है। 


अब इश्वर और भक्त के प्रेम पर विचार करों । भक्त का 
इश्वर पर कैसा प्रेम होना चाहिए ? जब आपको संसार के सभी 
सुख प्राप्त हों, बेटेपोते आदि हो, ओर खाने-पीने को खूब मिलता 
हो उस सभ्य परमात्मा की कृपा मानना ओर कष्ट के समय 
भगवान्‌ को गाली देने लगना भगवान्‌ के प्रति निस्‍्वार्थ अद्वेत 
प्रेम नहीं है। परमात्मा से निस्वाथ प्रेम करना सीखना हो तो 
उनसे सीखो जिन्होंने सिर पर धधकते अद्भार रक्खे जाने पर 
ओर घानी मे पीले जाने पर भी परमात्मा से प्रेम नहीं त्यागा; 
जो ऐसी भीषण स्थिति में भी परमात्मा के प्रति अटल प्रीति 
बनाये रहे | जिस प्रकार अगरबत्तो जलने के समय बहुत खुशबू 
देतो है, बदबू नहीं देने लगती, उसी तरह निस्वार्थ प्रेम करने 
वाला दुःख के समय परमात्मा से और अधिक सामीप्यमय प्रेम 
स्थापित करता है, वह उस समय परमात्मा को गाल्ियाँ नहीं 
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देने लगता। अगर दु:ख के समय परमात्मा को गाली देने लगे 
तो स्वाथपूर्ण और द्वेतमय प्रेम समझना चाहिए । 
सीता का राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम था ही, लेकिन राम 
भी सीता से निम्बार्थ प्रेम करते थे। वे खुख के समय सीता से 
जितना प्रेम करते थे उतना ही प्रेम दुःख के समय भी करते थे । 
घैसे तो राम के चरित्र को बहिद ष्टि से देखने वाले कई लोग 
उनके चरित्र मे से काँटे मी निकालते हैं। वे कहते हैं--सीता 
गर्भवती थी । उसको प्रसव-पीड़ा हो रही थी, फिर भी राम ने 
उसे भयानक बन मे छोड़ दिया ! किन्तु उस समय भी राम की 
मनोदशा का जो वर्णन भवभूति ने किया है, उसे सुनकर किसी 
भी सहृदय पुरुष को रोना आये विना नही रह सकता | सीता 
का परित्याग करने से राम को श्रत्यन्त उग्र और गहन व्यथा हुई 
थी | उनके लिए सीता का त्याग करना प्राणों का त्याग करने 
के समान अप्रिय-अनिष्ट था । लेकिन उन्होंने कहा था कि, भत्ते 
मुमे प्राण ही क्यों न देने पड़े, फिर भी मरे लिए प्रजा का अनु- 
रंजन करना श्रावश्यक है । प्रजा ने जानकी पर कलंक लगाया 
है। में इस बात को लेकर प्रजा का विरोध नही करना चाहता। 
विरोध करने से प्रजा का अनुरंजन नहीं होगा और सेरी तथा 
जानकी की प्रतिष्ठा भी नही बढ़ेगी | जानकी निर्दोष है, इसलिए 
उसका बन मे भी क्या बिगड़ सकता है! अन्त मे सचाई सूरये 
फी तरह चमकेगी और उसके चरित्र को घेरने वाले संदेह के मेघ 
उसके कष्ट सहन रूप पवन से छिन्न-भिन्न हो जाएँगे। अतण्य 
सीता को बन मे भेज देना ही ठीक है। वन जाने के कारण सीता 
को कष्ट होगा और मुझे भी असीम दुःख होगा, मगर सीता की 
निष्कलकता सिद्ध हो जायगी और संसार के समक्ष एक सुन्दर 
आदश खड़ा हो जायगा। राम ने इस प्रकार बिचार किया था। 
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इसी कारण बन भेजने के निमित्त को लेकर सीता को भी राम 
के प्रति अप्रीति नहीं हुई 


राम ने सीता को बन में भेज् दिया था, फिर भी राम के 
प्रति सीता का प्रेम कम नही हुआ, ज्यों का त्यों बना रहा। 
इसका कारण यह था कि उन दोनो से अद्देतुकी अनुरक्ति थी । 
अद्देतुकी अनुरक्ति सुख और दुःख-दोनों मे समान ही रहती है। 
उसमें किसी भी समय द्वेत तो होता ही नहीं है । चाहे सुषुप्ति- 
अ्रवस्था हो या जागृति-अवस्था हो, केसी भी अबस्था क्यों न 
हो, इस प्रेम मे अन्तर नहीं आता । जेसे पतित्रता स्त्री को पर- 
पुरुषरमण का स्वप्न भी नहीं आता और जेसे किसी भी कुलीन 
पुरुष को माठरमण का स्वप्न नहीं आता, क्योंकि हृदय मे इसकी 
भावना ही नहीं है। जो पुरुष मांस-मदिरा नहीं खाता-पीता उसे 
उसके खाने-पीने का स्वप्न भी नहीं आता होगा, क्योकि उसके 
हृदय मे वैसी भावना ही नहीं होती । इसी प्रकार अद्देतुक प्रेम 
किसी भी अवस्था में अन्यथा नहीं होता । वह प्रेम प्रत्येक अवस्था 
से समान बना रहता है। किसी भी समय कम या ज्यादा नहीं 
होता | यह बात उन पति-पत्नी की है जो सदाचारी हैं और 
जिनमे निस्वार्थ प्रेम है! अहंकार निलंज्जता या दुव्यसन में पड़े 
हुए ल्लोगों की बात निराली है। उनझे विषय में यह नहीं कहा 
जा सकता | 


श्रद्टेतुकी प्रेम से हृदय को विश्राम मित्ञता है। सांसारिक 
लोगों का हृदय ज्िताप से सदा ही संतप्त रहता है । उदाहरण 
के लिए, ग्रहस्थ को धन कमाने मे भी दुःख होता है, उसकी रक्षा 
में भी दु:ख दोता है और व्यय में भी दुःख होता है। घन चोरी या 


इेज८ |] [ जवाहर किरणावली 





लूट आदि से चला जाय तत्र भी दुःख होता है और न जाबे तो 
भी दुःख होता है। इस प्रकार संसारी प्राणी का हृदय त्रिपात 


से जला करता है। अद्दे तुकी श्रनुरक्ति उस तप्त हृदय को विश्राम 
देती है । 


यह प्रेम हृदय का विश्राम किस प्रकार है? आपने धन 
ए न. ्- ै] 
का उपाजन किया हे। फिर उसे तिजोरी में बंद कर रखने का 
कारण क्या है ? यही तो कि श्रापको भय है. कि उस धन को 
कोई ले न जाय ! पैसा कही चला न जाय ! इस प्रकार आपका 
धन ही आपके लिए तापकारक है | 


आपका विधिवत्‌ विवाह हो गया है, फिर भी स्त्री पर 
विश्वास नही है । इसीलिए उसे पदें में रकल्ला जाता है कि कद्दी 
कोई देख न ले। अहेतुकी अनुरक्ति होने पर इस तरह का भय 
नहीं रहता | सीता को रावण हर ले गया था| सीता अकेली 
और असहाय थी और रावण प्रचण्ड शक्ति से सम्पन्न था । फिर 
भी राम को अविश्वास नहीं हुआ था । सुदर्शन सेठ को शुल्ली पर 
चढ़ाने के लिए ले जाया जा रद्दा था | किसी ने उसकी ज्ली मनोरमा 
से कहा कि तुम्हारे पति को शूक्षी पर चढ़ाया जा रहद्दा है | तब 
मनोरमा ने यही कहा कि मुझे; विश्वास है, मेरे पति को शूल्ली 
नहीं लग सकती । मेरे पति ऐसे नहीं कि उन्हें शूल्ली लग सके ! 
इतने पर भी अगर शूली लग जाय तो मै यही सममभँगी कि मेरे 
पति शू्री पर नहीं चढ़े हैं किन्तु उनके किसी समय के किसी 


पाप को ही शूली पर चढ़ाया गया है। धर्म कभी शूली पर नहीं 
चढ़ता । शूल्ली पर चढ़ता है पाप ! 


५... हाँ इस तरह निस्वार्थ प्रेम है बहाँ विश्वास रहता है और 
जहाँ विश्वास है वहाँ हृदय को विश्राम है। पति-पत्नी, भाई-भाई, 
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पिता-पुत्र आदि जिनमे भी इस प्रकार का प्रेम है उनमें सदा 
विश्वास ही रहता है ओर उनका गृहस्थजीवन सुखमय तथा 
शान्तिमय व्यतीत होता है। वद्ाँ भय और अविश्वास को अब- 


काश नहीं रहता | इस तरह निस्वाथ प्रेम हृदय के लिए विश्राम 
₹« नस 
। ऐसा निस्वाथ प्रेम अनेक जन्म के पुण्य और अनेक जन्म 
की तपस्या से ही मित्ञता है । 


हमने पहले पुण्य का उपाजन नही किया है, अब हम क्या 
कर सकते हैं ? इस प्रकार विचार कर निराश होने का कोई 
कारण नही है। असर्तिक के पास निराशा फटक नही सकती । 
अस्तिक पक्का आशाबादी होता है। उसका धर्य असीम और 
उसका उत्साह अटूट होता है। अनादि भूतकाल की भाँति 
श्रनन्त भविष्य उसकीह ष्टि के सन्मुख रहता है। आरितृक यही 
सोचेगा कि पहले पुण्य नही किया ते € सही । मै इस जीवन के 
साथ समाप्त हो जाने वाला नहीं हूँ | अनन्तकाल समाप्त हो गया 
पर मै समाप्त नहीं हुआ ओर अन्तन्‍्त भविष्यकाल, भूतकाल के 
रूप मे परिणत हो जायगा, फिर भी मैं बत्तमान ही रहूँगा। में 
अब पुण्य का संग्रह करूंगा और बह पुण्य भविष्य में काम 
अगएगा। इस भब में उपाजन किया हुआ पुश्य और की हुई 
तपस्या कदापि वृथा नहीं जाएगी । जो इस तरह सुदृढ़ श्रद्धा के 
साथ पुण्य और तप करेगा उसका भविष्य निस्सदेद्द मन्नलमय 
दोगा । 


मित्रो ! अद्देतुक प्रेम जगत का खज्नार है । वह्दी परमात्मा 
से साक्षात्‌ कराने चाला है। अतएव परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ 
भाव से अनुराग धारण करो। यह प्राथना का सवश्रष्ठ उद्देश्य 
है और इसी में आपका सश्चा कल्याण है। 
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जीव रे तू पाश्व॑ जिनेश्वर बन्द । 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ की इस स्तुति मे अपूब रहस्य भरा 
है | बह रहस्य गहरे विचार के विना समम में नहीं आ सकता। 
थोड़े शब्दों मे मे यह सममाने का प्रयत्न करूंगा कि इस स्तुति 
मे क्या विचार निहित हैं । 


सामान्य रूप से भगवान्‌ एक है, परन्तु एक मे अनेक 
दिखाने के लिए चौबीस तीथकरो की स्तुति की जाती है। प्रत्येक 
स्तुति मे भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये गये है। उन सब को भलत्ली- 
भाँति समझ कर आत्मा को बलवान बताने का उपाय करना 
हम सब का परम कत्तव्य है। 


भगवान्‌ पाश्वंनाथ की इस स्तुति में कहा है-- 
जीव रे ! तू पाश्व जिनेश्वर बन्द । 

अरथात्‌ू-हे जीव ! तू इधर-उधर मत भटक, पाश्वनाथ 

भगवान की वन्दना कर | पाश्वनाथ भगवान्‌ कौन है ! 
अश्वसेन- तप कुल-तिलो रे, 
वामा देवी के नन्‍्द । 

भगवान का यह स्थूल रूप में परिचय है। इससे ज्ञानी 

तो सममभेंगे ही, बाल जीव भी इतना समभझ लेंगे कि पाश्व॑नाथ 


भगवान्‌ अश्वसेन राजा और वामा देवी के पुत्र थे। वे भी अपने 
जसे ही थे | यद्यपि वे थे विशिष्ट परन्तु थे मनुष्य ही। उनका 


प्राभ॑ना-प्रबोध ] [ १८१ 


जन्म उसी प्रकार स्वाभात्रिक रीति से हुआ था, जैसा मनुष्यों का 
होता है| इनके जन्म में ऐसी कोई विचित्रता या अस्थामाविकता 
नहीं थी, जेसी कि दूसरे लोग अपने भगवान्‌ की महिमा प्रकट 
करने के लिए कल्पना करते हैं। जैसे दूसरे लोग केंआरी का बिना 
बाप का बेटा या आ्राकाश से उत्तरा हुआ बेटा कष्ट कर असंभद 
को सत्य करने का प्रयत्न करते हैं, इनके जन्म में ऐसी कोई 
अलोकिकता नहीं थी ! हाँ, उनसे यह विशेषता अवश्य थी कि 
जन्म लेकर भी वह अजन्माधम को पहुँचे अथोत्‌ उन्होंने परम पद 
प्राप्त किया। इस कारण वे हमारे लिए चिन्तामणि हैं । 


विन्तामणि चित में बसे रे, 
दूर ठले दु.ख द्वन्द्द । 


चिन्तामणि का अर्थ है--जो रिक्त की चिन्ताओं को दूर 
करे । प्रश्न किया जा सकता है कि जब जड़ चिन्तामणि से 
चित्त की चिन्ताएँ दूर हो जाती है तब पाश्वेनाथ भगवान्‌ का 
ध्यान क्यो करे ? 


मित्रो ! चिन्तामणि से जो कार्य होता है बह काय तो 
भरंबान्‌ पाश्वनाथ के म्मरण से ही हो ज्ञाता है। परन्तु जो 
चिन्ता इनसे नाश हो सकती है बह चिन्ता चिन्तामशि से नहीं 
नष्ट हो सकती । 


संसार में साधारणतया पहले अन्न की चिन्ता रहती है। 
अन्न के पश्चात्‌ दूसरी चिन्ता बस्च की होती है। यद्यपि बल्च 
कृत्रिम है फिर भी उसकी चिन्ता होती है । बद्चध के बाद घर की, 
घर मिल जाने पर स्त्री कीओर ख्त्री प्राप्त हो जाने पर पुत्र की 
चिन्ता होती है। मतलब यह है कि एक-एक चिन्ता पूरी होती 
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जाती है और दूसरी-दूसरी चिन्ता उत्पन्न होती जाती है। इस 
प्रकार घर, श्री और पुत्र ञ्रादि हुए तो टके-पैसों की चिल्ता 
लगती है। जब बह चिन्ता भी पूर्ण हो गई तो मान, बड़ाई और 
आनन्द्मय जीवन व्यतीत होने की नवीन चिन्ता का जन्म द्वीता 
है। भगवान्‌ पाश्वनाथ की प्रार्थना ओर बन्दना से यह चिन्ताएँ 
सहज ही दूर हो जाती है; साथ ही पाश्वनाथ के सिवाय अन्य 
तरह से भी यह चिन्ताएँ मिट सकती हैं । मे अलग-अलग सम- 
भाने का प्रयत्न करूंगा तो समय अधिक लग जायगा । इसलिए 
संक्षेप मे ही कहता हूँ। मै आपसे पूछता हूँ कि पहले आप पेट 
चाहते हैं या अन्न ? 


ग्येट !? 


पेट हुआ तो दो हाथो से पेट भरने के लिए उद्योग क्यों 
न किया जाय ? पेट भरने के लिए किसी की शरण लेने से क्या 
लाभ है ? इसी प्रकार वल्ल, घर और ज््री की प्राप्ति भी उद्योग से 
हो सकती है | ञ््री होने पर पुत्र भी मिल जायगा | तात्पय यह है 
कि इन सब चिन्ताओ को पूर्ण करने के लिए पाश्व॑नाथ का स्मरण 
न किया जाय तो भी उद्योग से वह पूरी द्वों सकती हैं | तो फिर 
पाश्वेनाथ की वन्‍्दना करने की श्रावश्यकता क्‍यों है? किस 
प्रयोजन के लिए पाश्वेनाथ का चिन्तन करना चाहिए ! अभी 
प्राथना में कद्दा है-- 
जड़ चेतन मिश्रितपरोरे, 
कम शुभाशुभ भाव । 
भगवान पाश्व॑नाथ के स्मरण के विना यह मालूम नहीं 


होता हा जड़-चेतन क्या है ? इनकी मिल्लाबट से संसार मे क्या 
फला 
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संसार में दो वस्तुओं की शक्ति है या एक की ही, इस 
विषय को लेकर संसार में भ्रम फ्रेला हुआ है। यह विषय बहुत 
गंभीर है। भारतवर्ष के बड़े-बड़े दाशनिकों ने इस विषय में 
विशाल ग्रन्थ रचे हैं। फिर भी विषय का अन्त नहीं आया । में 
यहाँ थोड़े से शब्दों में इस विषय पर साधारण प्रकाश डालूँगा | 


सम्पूर्ण विश्व को एक ही शक्ति का परिणाम मानने वालों 
में भी दो मत है। चाबोकदर्शन एक जड़ शक्ति को स्वीकार करता 
है | बह कहता है--संसार में जो कुछ है, जड़ ही है। जड़ के 
अतिरिक्त चेतन्य कुछ भी नहीं है। जड़ से हीं यह सारा संसार 
बना हुआ है। जैसे स्ली और पुरुष के मिलने से मनुष्य बनते हैं, 
इसी प्रकार एक जड़ पदाथ का दूसरे जड़ पदार्थ के साथ मेल द्वोने से 
सारा संसार बना है। कत्था, चूना और पान अलग-अलग हीं 
तो रंग नही आएगा, किन्तु जब यह तीनो मिलते हैं तो रंग ऋा 
जाता है। सारांश यह है कि जड़ के आपस में मिलने से ही यह्‌ 
सब कुछ है । 


डनकी यह भी मान्यता है कि नर-नारी के संभोग से स्त्री 
ओर पुरुष की उत्पत्ति होती है । यदि बीय॑ ज्यादा हुआ तो पुरुष 
उत्पन्न होगा, रज ज्यादा होगा तो स्ली । रज और बीये के बरा- 
बर होने पर नपु सक पेदा होगा । इस भ्रकार संसार के समस्त 
पदाथ जड़ के सम्मिलन और परिणमन से ही बने हैं। जड़ के 
अतिरिक्त चेतन्‍्य की कोई सत्ता नहीं है । 


..._ अरब दूसरे वेदान्त को लीजिए। वेदान्तदशेन, चाबौक- 
द्शन के समान धी एक शक्ति को स्वीकार करता है, लेकिन बह 
चेतन्यतबादी है। उड़ी मान्यता के अनुसार चेतनतत्व द्वी सत्‌ 
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है। चेतन के अतिरिक्त जड़ की कोई सता नदी है। चिदानन्द रूप 
एक अखंड पुरुष है। उसी की बिखरी हुई यह माया संसार है । 


इन सब मान्यताओं पर विस्तार के साथ बिचार करने 
का समय नहीं है । परन्तु चार्बाक से पूछा जाय, कि तुम्हारे मत 
से बीय-सामग्री से मनुष्य बना है ओर इसकी पुष्टि के लिए तुम 
पान का उदाहरण देते हो । पर यह किसी के अधीन हैं या आप 
ही आप मिल जाते है ? यह खट-खट करने वाली घड़ी जड़ 
पदार्थ के संयोग से बनी है, परन्तु किसी की अधीनता से बनी है 
या श्राप ही आप ? अ्रगर अधीनता में बनी है तो किसकी 
अधीनता मे बनी है-जड़ की या चेतन की ? यदि जड़ के द्वी 
अधीन है तो फिर विज्ञान की क्या आवश्यकता थी ? चाहे जो 
क्यों नहीं बना लेता १ 


४३ थोड़ी देर के लिए समझ ले कि घड़ी को बनाने वाला 
चंतन्य नही है, परन्तु इस घड़ी को घड़ी समझन बाला कोन है ? 
मित्रो | जिसने यह पदार्थों का संयोग करके घड़ी को बनाया है 
है और जो इसको घड़ी समभता है, वह चैतन्य है। 


इसी प्रकार सिर, हाथ, पाँत्र चेतन नहीं हैं, परन्तु इनको 
हाथ, पांच ओर सिर समझने वाला और इनका संयोग करने 
वाला चिदानन्द है, जो हमारे भीतर वास कर रहा है। उसी के 
प्रभाव से यह शरीर जुड़ा है। पान, कत्था और चूने का भी 
यही हाल सम्रकिए | उन्हें ज्ञान नही था कि हमारे मिलने से रंग 
आ जाएगा। चेतन ने उन्हे मिल्लाया तब वे मिले हैं । मतलब 


यह है कि जो कुड होता है, जड़-वेतन के मिश्रण से द्ोता हे । 
केबल जड़ से नही । , 


| 
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वेदास्तदर्शन केवल चेतनतत्त्व को ही स्वीकार करता है । 
उससे भी यही प्रश्न किया जा सकता है कि यह घड़ी जड़ से 
बनी है या केवल चेतन से ? अगर केवल चेतन से ही बनी है तो 
यह खोखा यहाँ क्यों आया ? आप बैंठे-बैठे मनःकल्पना से घड़ी 
क्यों नहीं बना लेते ? परन्तु बिना जड़ उपादान के वह केसे बन 
सकती है ? 


इन सब बातो पर विचार करके ही जैनसिद्धान्त कहता 
है कि यह सारा संसार न केवल जड़ का ही परिणाम है, न 
केवल चेतन का ही; वरन्‌ जड़ और चेतन दोनो के सम्मिलन का 
ही परिणाम है | शरीर का कत्तों चेतन है परन्तु वह विना जड़ के 
नहीं ठहर सकता। यदि चेतन का ही परिणाम हो तो अन्न पानी 
खाने-पीने की आवश्यकता क्यों हों ? सारांश यह है कि 
वास्तव मे जड़ और चेतन के मेल से ही संसार का यह खेल है। 
दोनो के भेल के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता । 

अब प्रश्न होता है कि इस मिश्रण में दो भेद क्यों हुए ? 
अथोत्‌ कोई सुखी है और कोई दुश्वी है, सो क्यों ? 

मित्रो | यह कर्ता का भाव है । कर्ता यदि अच्छे रूप से 
करे तो अच्छा होता है, बुरे रूप से करे तो बुरा होता है । ज्ञान 
न रख कर काम कर डालने का ही यह परिणाम है | लाल मिंच 
मंह मे डाल लेने पर जलन अवश्य होगी | जलन उत्पन्न होने देना 
था न होने देना मिचे जाने वाले के द्ाथ मे नहीं रहता । इसी 
कारण ज्ञानी कहते हैं कि कत्तेज्य-अकत्तेव्य का ध्यान रक्‍खो। 
क्या करने से लाभ होगा और क्या करने से ल्लाभ नहीं होगा  कोन- 
सा काय हानिकारक होगा और कोनसा काये हानिकारक नहीं 
होगा ? इस बातों पर विदार करके दी प्रवृत्ति करती धाहिए।३- 
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कत्तो चेतन है, परन्तु उसे श्रम क्या है, यह समझ लीजिए। 


वहमी भय माने यथा रे, 

सूने चर वेताल । 

तयों मूरल अआतम विषे रे, 

मान्यों जग अ्रम जाल ।।जीव रे०॥ 


कोई कहता दै--इस धर मे बैताल रहता दै। में पूछता हूँ 
कि यह कैसे जाना ” जिस घर में बैताल बतलाया जाता है, 
उसमे दो आदमी जाते हैं। एक वैताल के भय से श्रान्त होकर 
ओर दूसरा निर्भय होकर । भयभीत मर जाय और निर्भय न मरे, 
इसका क्‍या कारण है ? अगर वैताल वास्तव में है तो दोनों क्यों 
नहीं मरे ! 


सुना है, दो मित्रों मे से एक ने कहा कि में आधी रात 
को श्मशान मे जाऊँ तो भी डर नहीं लग सकता। दूसरे ने कहा 
अगर आधी रात के समय श्मशान मे जाकर खू'टी गाढ़ श्राओ 
तो में तुम्हे मिठाई दूंझा' | पहला मित्र गया और उसने खू टी गाढ़ 
दी | तब्र तक उसे किसी प्रकार का भय नहीं हुआ | परन्तु छूटी 
के साथ उसके कपड़े का एक पलला भी गड़ गया था । जब बह 
चलने लगा तो पल्‍ला खिंचा । इससे यकायक चित्त सें भय का 
उद्रेक हुआ और वह वहीं मर गया। 


मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। जहाँ लोग भूत का 
रहना कहते थे और बतलाते थे कि यहाँ भूत पटक देता है व हाँ 
हम खूब रहे, परन्तु तनिक भी खटका नहीं हुआ । इसका क्‍या 
कारण है ! मित्रो ! असल में भ्रम ही अनिष्टकारक होता है। 
भ्रम हो बुराह का बीज है भौर इसी को अविदा, भाया या अम 


ब्र्थला-प्रयोध ] [ इ४७ 





कहते हैं | मनुष्य स्वयं भय की कल्पना करता है और उसी कल्पित 
भय से मर जाता है। 


कहा जा सकता है कि अगर सचमुच भूत मिल जाय तो ! 
परन्तु जब तक आपके हृदय मे भय न -हो तब तक भूत कुछ 
मी नहीं बिगाड़ सकता । प्रश्नव्याकरणसूत्र में कहद्दा है कि जो 
भूत से ढरता है उसी को भूत छलता है, और जो नहीं डरता 
उसका बह कुछ नहीं बिगाड़ सकता । तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
अपने अम से मरता है| 


इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान्‌ मारता है और 
भगवान्‌ जिलाता है। भगवान्‌ सुख देता है और भगवान ही 
दुःख देता है। यह सब कल्पना मात्र है। बास्तव मे मनुष्य का 
बिचार ही नरक या स्वग देता है। परमात्मा का इन बातों से कोई 
सरोकार नहीं है। श्रगर भनुष्य बुरे बिचारों को तिलांजलि दे दे 
तो बह स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है! 


में बचपन में रतलाम में रहा था। वहाँ के एक श्रावक 
सेठ अमरचन्दजी कहा करते थे-- 


प्रभु सुमरन सो दुख हरे, चुप दुख हरे दइजार। 
गुरु-कृपा लख दुख हरे, सब दुख इरे विचार ।। 


अर्थात्‌--परमात्मा के स्मरण से सौ दुःखों का नाश 
ता दे, चुप रहना हजार दुःखों को दूर करता है, गुरु की कृपा 
से काल दुःखों का अन्त दो जाता है और विचार से सभी दुःख 
का नाश होता हे। 
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शुभकरणजी चौबीस वर्षों में चारों धाम करके आये, पर 
शिकार और मजा-सौज मे उन्हे जो आनन्द आता था, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आया | उनका मन ज्यों का त्यों रहा । इसका 
कारण यही था कि उनके विचार बह्दी थे। मै एक बार रतलाम 
था तब शुभकरणजी-जो उदयपुर के राजकवि थे-एक बार आये | 
उस समय के एक व्याख्यान का उन पर ऐसा असर पड़ा कि 
जो नियम आप श्रावक कहलाते हुए भी न पालत होगे, उन 
नियमो का वे पालन करने लगे । रात्रि मे भोजन न करना, जरमीं- 
कन्द्‌ न खाना, आदि कई नियम वे पालने लगे। यद्यपि उन्हे 
प्राय: राजाओं के साथ रहना पड़ता है फिर भी उनके नियमों 
पर राजाश्रों की संगति का कोई असर नहीं पड़ता । श्रसल बात 
है कि आत्मा मे बल हो तो फिर कोई मी शक्ति नियम में बाघा 
नही डाल सकती । आशय यह है कि गरु की भक्ति से हँदय का 
अम दूर होता है और निश्चय हो जाता है मगर गरुभक्ति होना 
सरल नही है । कहा हैः-- हा 


गुरूझा मगुरुविष्णुगु रुंवो महेश्वरः । 
गुरुः सात्षातू परमत्रह्म, तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


अर्थात-गुरु दी ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। और सब 
जाने दीजिए, परम ब्रह्म का दर्शन करना द्वो तो वह भी 
गुरु ही है। 


गुरु को इतना ऊँचा पद क्यों दिया गया है, इस पर बिल» 
हर करने का समय नहीं है, फिर भी इतना कहता हूँ कि गरुण 
भक्ति हो तो लाखो दुःख दूर हो जाएँ। गुरु मार्ग बतलाता. है तब 
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परम ब्रह्म का दर्शन होता है। गुरु की कृपा के बिना परम ब्रह्य 
की प्रतीति और प्राप्ति नहीं हो सकती । 


प्रश्न किया जा सकता है कि जिन्होंने गुरु बना लिया 
है, क्या उन सब के दु:ख दूर हो गये ? इसका उत्तर यह है कि 
गुरु सच्चा हो, पहुँचा हुआ हो ओर शिष्य उसके निर्देश के अनु- 
सार चले तो दु:ख दूर होते हैं । एक के दुःख को दूसरा नष्ट नहीं 
कर सकता । गुरु मार्ग प्रदर्शित करता है। गलत रास्ते से बचा 
कर सह्दी रास्ते पर चलाता है। मगर चलने का काम तो स्वयं 
शिष्य का होता है । सूर्य प्रकाश फेलाता है और उसके प्रकाश में 
रास्तागीर रास्ता देख सकता है । मगर चलना तो रास्तागीर को 
ही पड़ेगा | तभी उसकी मंजिल पूरी होगी। अगर रास्तागीर 
आँखें बन्द कर ले तो उसे सूथ का प्रकाश होने पर भी सह्दी 
रास्ता दिखाई नहीं देगा | या आँब खोलकर भी वह जान-बू झ 
कर गलत रास्ते पर चले तो सूय उसे किस प्रकार रोक सकता है। 
अथवा रास्तागीर सुस्त होकर पड़ा रहे, आगे कदम न बढ़ाए तो 
भी मंजिल कैसे तय होगी ” सूर्य अपना काम करें और रास्ता- 
गीर अपना काम करे तभी उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। यही 
बात गुरु और शिष्य के संबंध मे समझ लेनी चाहिए। 

मंत्र-तन्न से भी यद्दी कह्दा जाता है-- 


गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, 
पुरो मंत्र इेश्वरो बाचा । 


मतलब यह है कि छोटी-छोटी बातों मे भी गुरु की शक्ति 
और अपनी भक्ति बतलाई गई है। और कहाँ तक कहा जाय, 
ईश्वर की कल्पना भी गुरु बतलाएँगे | 
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हाँ, मैं विचार के संबंध मे कह रहा था । सब दुख हरे 
विचार /? संसार का सुख, दुख,स्व्ग , मोक्ष, सब विचारों पर ही 
झवलम्बित हैं । विचार इन सब का खजाना है। इसलिए बुरे 
विचारों को फ्रेंक दो | माँ, बाप, भाई-माई आदि में भो कलह होता 
है, उसका कारण विचार ही से उत्पन्न होता है | बुरे विचारों के 
समान आत्मा का और कोई शत्रु नहीं है । अतएव बुरे बिचारों 
को बदलने के लिए कहा है-- 


जीव रे । तू पाश्व॑ जिनेश्वर वन्द ! 


गुरु यही उपदेश दंगे कि यदि तुमे अपना विचार श्रच्छा 
बनाना है तो तू पाश्वंनाथ जिनेश्वर को हृदय मे स्थान दे । उन्हें 
हृदय में बसाने से तेरे बुरे विचार बदल जाएँगे। शात््र में भी 
कहा है-- 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुक्खाण सुहाण य। 


अर्थात्‌- आत्मा आप ही अपने दुःखो और सुखों का कतों 
है । गीता में भी यही कहा है-- 


आत्मेक्‍त्मनः शत्र्‌ रालंव मित्रमात्मन. । 
श्थोत्‌-तुम्दारा ह्वी तू मित्र और शत्रु तुम्हीं हो, और कोई नहीं । 


जब तक मनुष्य को जड़-चेतन का ज्ञान नहीं होता तब 
तक बह अपने ही विचार के कारण डूबता है। जेनशाक्ष और 
गीता के उद्धरण इसी सत्य पर प्रकाश डालते हैं । 


चिह्ानन्द को चक्कर जाते-खाये बहुत समय व्यतीत हो 
गया है। जो भृतकाल्ष में हो चुका है उसे देखकर भविष्य का 
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विचार करना चाहिए । पूव कर्मो को भस्म करने का उपाय पश्मा- 
त्ताप है। जिसने पूवकृत पापों के लिए पश्चात्ताप किया द्वोगा, 
उसी की आत्मा में हृढ़ता होगी और वही आगे पाप न करने का 
संकल्प करके पापों से बचने का प्रयत्न करेगा। जो पश्चाक्ताप 
करेगा उसके पाप तो छूट जाएंगे, परन्तु जो पश्चात्ताप नहीं करता 
उसके पाप किसी भी प्रकार नहीं छूट सकते। पाप को छिपाना 
हा का काम है और उन्हें प्रकट करके परचात्ताप करना वीरता 
| 


मित्रो | जो बात गई सो गई । अब रही को रक्खों | गई 
सो गई अब राख रही को ।? अगर आप इन विचारों को हृदय में 
धारण करेगे तो आपको अपूब आनन्द होगा। संसार के ही 
कामों को देख कर विचारना चाहिए कि अच्छे काम ओर बुरे 
काम का परिणाम क्या है ? संसार को सुधारने के लिए भी अच्छे 
बिचारो की आवश्यकता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी। 
बुरे विचारों से कही भी काम नही चलता | शास्त्र मे आबथकों के 
लिए कहा है कि श्रावक आजीविका भी धर्म से ही चल्लाता है | 
श्रावक धर्म सेआजीविका चलाता है तो वह धर्म की श्राजीविका 
शुभ विचार से ही करेगा या अशुभ विचार से १ 


लोगों ने भ्रम फ्रैला रक्खा है कि धर्म सिफ्र साधु के पास ही है, 
ओर सब जगह तो पाप ही पाप है। इस भ्रम से आपको बचना 
चाहिए साधु के पास आपके लिए धम की शिक्षा है, उसको प्रयोग 
में लाने का स्थान दूसरा है । बालक पाठशाला में विद्या सीण्यते 
हैं। अगर घर जाकर वे भूल जाएँ तो ? अगर वे यह समर कर 
कि विद्या तो पाठशाला की ही चीज़ है, घर में उसका उपयोग 
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न कर तो १ बह विद्या निरथंक सिद्ध होगी | इसी प्रकार साधु के 
पास जाकर सुना हुआ धर्म यदि घर जाकर भुला दिया जाय 
तो बह भी किस काम का ? साधु से धर्म का जो श्रवण करते दो 
उसे अपने जीवन-व्यवहार मे उतारने की चेष्टा करो, अपना प्रत्येक 
व्यवहार धर्म के अनुकूल बनाओ ऐसा करने से ही आपका 
कल्याण होगा और जगत्‌ का भी कल्याण होगा । 


प्रार्धना-पदोज | [ १३१३ 


?9-श्री महावीराजिन-स्तवन 


>अरष28७५- 
“-आधेना-- 
क्षी महावीर नसूं' बरनाणी, शासन जेहनों जाग रे प्राणी । 


धन धन जनक “'सिद्धारथ” राजा, धन 'त्रिसलादे” मात रे प्राणी ॥१॥ 


ज्यौ खुत जायो गोद खिलायो, 'वर्धमान” क्लियात रे प्राणी । 
प्रवचन सार विचार हिया में, कीजे अरथ प्रमाण रे प्राणी ॥२॥ 


सृत्र विनय आचार तपस्या, चार प्रकार समाध रे प्राणी । 
ते करिये भवसागर तरिये, आतम भाव अराघ रे प्राणी ॥३॥ 


ज्यों कंचन तिहु काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी । 
त्योँ जगजीव वराचर जानी, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥४॥ 


अपनो आप विषे थिर आतम, सोहं हंस कहाय रे प्राणी। 
केबल ब्रह्म पदारथ परिचय, पुदुूगल भरम मिटाय रे प्राणी ॥ शी 


शब्द रूप रस गंध न जामे, नाम परस तप छा रे प्राणी । 
तिमिर उद्योत प्रभा कछु नादीं, आतम अनुभव म्राहिं दे प्राणी ॥६॥ 


सुख दुख जीवन मरन अवस्था, ए दस प्राण संग्रात रे प्राणी। 
इनसथी मित्र 'विनयचन्द” रहिजे, ज्यों जल में जलजात रे प्राणी ॥ ॥१ 
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ज्ाज चौवीसवें तीथंकर भगवान्‌ मद्दावीर फी प्राथना 
की गई है। इस प्रार्थना मे भगवान्‌ के द्वारा दी हुई शिक्षा का 
विचार करना है। 


भगवान्‌ महावीर महान्‌ उपदेशक और महान शिक्षादाता 
हो गए हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार ही आज शासन चल 
रहा है। शिक्षा तो महाबीर स्वामी के पूववत्ती भगवान्‌ पश्व- 
नाथ आदि ने भी दी थी, लेकिन भगवान्‌ महावीर न जनमते 
तो बह शिक्षा अपने तक कैसी पहुँचती ? अतएवं हमारे अव्य- 
बहित कल्याणकारी शिक्षादाता भगवान महावीर ही हैं । 


भगवान्‌ ने क्या शिक्षा दी है, यह तब देख पाओगे जब 
एकाग्र आत्मा करके उतरोगे। सूक्मदशेक यंत्र से यद्यपि छोटी- 
छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, परन्तु देखने बाला यदि नँखें 
ही मूंद ले तो यन्त्र क्या कर सकता है? अगर दम हृदय के 
नेत्रों से देखें तो बड़े-बड़े गंभीर विचार दीखेगे। हृदय शून्य होगा 
तो यह ल्ञाभ नहीं हो सकेगा । 


इस प्राथना मे भगवान के माता-पिता हे प्रति ऋृतज्नता 
प्रकट गई है। कारण यह है कि भगवान्‌ से हमें शिक्षा 
मिली है। इसी कारण भगधान्‌ को नमस्कार किया जाता है 
और इसी कारण उनके जन्मदाता माता-पिता का नांता अपने 
साथ जुड़ जाता है। कन्या की सगाई वर के साथ होती है । 
लेकिन वर के माता-पिता को वह सास-ख्सुर समभ्तती है। 
ऐसा समझकर वह उनकी जो मान-प्रतिष्ठा करती है सो पति- 
सम्बन्ध के ही कारण करतो है। वह जानती है कि यह माता- 
पिता न होते तो पति कहाँ से आते ? इसी प्रकार मगवान के 
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माता-पिता न द्वोते तो भगवान हमे शिक्षा देने के लिए कैसे 
जन्‍्स लेते १ 


माता-पिता की तपस्या के बिना अच्छे पुत्र का जन्म 
नहीं होता । भगवान्‌ महावीर के माता-पिता ने महान तपस्या को 
थी, ब्रद्बाचर्य का पालन किया था; उसी के फल-स्वरूप उनके 
यहाँ सगबान्‌ का जन्म हुआ | 


भगवान्‌ महावीर के माता-पिता को जो पूज्य दृष्टि से 
न देखे वह फ्ृतन्न है। उसने जैनधर् को नहीं समझा । उपकारी 
का उपकार मानना परम कत्तव्य है। इसीलिए यह प्रार्थना की 
गई है-- * 


धन धन जनक सिधारथ राजा, 
धनि त्रिसला दे मात रे प्राणी । 
ज्यां सुत जायो गोद खिलायो, 
वर्द्धमान विख्यात रे ज्ाणी । 
क्री महावीर नमूं वर नाखी , 
शासन जेहनो जाण रे प्राणी । 


धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होने जगत्‌ में प्रकाश करने 
वाले पुत्र को जन्म दिया । जिनके पुत्र के होने पर ६४ इन्द्र उत्सब 
करें बे धन्य हैं ! वे धन्य हैं जिन्होने ऐसे पुत्र को गोद मे खिलाया 
कि जिनसे हमें धर्म का अपूर्व प्रकाश मिला है ! 


भगवान्‌ मद्दाबीर से हमें प्रेम क्यों होना चाहिए ? इसका 
उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। भगवान ने हमें धर्म की 
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शिक्षा दी है। अगर बे हमें शिक्षा न देकर आप ही तर जाते, 
और यह सोचे लेते कि दूसरों के डूब जाने या तिरने से हमें क्या 
प्रयोजन है? तो हमारी क्या स्थिति होती 


भगषाम्‌ महावीर ने करीब साढ़े बारह व तक तपस्या 
करके केवलज्ञान और तप का सार लेकर ३० वष तक संसार को 
उपदेश दिया है और हम लोगों ने भी पात्रता भ्राप्त करके उस 
उपदेश को प्रहण किया है। श्रव यह सोचना चाहिए कि जब 
भगवान ने हमे शिक्षा दी है तो हम जगत्‌ को शिक्षा क्यों न दें ? 


साधु, साधु की तरह और श्राबक, श्रात्रक की तरद्द शिक्षा 
देते हैं । सुबुद्धि प्रधान ने जितशत्रु राजा को पानी से समझाया। 
राजा, प्रधान से कद्दा करता था कि अशुभ पुदूगल, शुभ पुदूगल 
कैसे हो सकते हैं? इसी बात को समझाने के लिए सुबुद्धि प्रधान 
ने गंदी खाई का पानी मेंगवा कर, शुद्ध करके राजा को पिलाया | 
हब जरा विचार करो कि राजा को सममकाने का काये पाप 
हुआ या धर्म ! 


कहा जायगा कि प्रतिबोध देना तो ध्म है किन्तु आरंभ 
पाप है । इस संबंध में गहराई के साथ सूक्ष्म बिचार करने की 
आवश्यकता है। एक आदमी पीने के लिए जल साफ करता है 
ओर दूसरा धर्म का तत्त्व समझाने के लिए। क्या दोनों का 
आरंभ एक-सा बराबर है ? एक आरस्म शादी के लिए करो 
श्रोर एक कल्याण के लिए करो तो क्या दोनों बराबर हैं ? एक 
मनुष्य अपनी जिह बा की तृप्ति के लिए बढ़िया भोजन बनाता है 
थौर दूसरा लुले-लेंगड़े एवं भूख से तढ़पते हुए को देने के लिए 
घन्ाता है। कया दोनों का फल बराबर है? 
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अन्तर है !! 


बस, इसी तरह समर तो । 


कहा जा सकता है कि यह पुण्य है तो साधु क्धी 
नहीं करते ? इसका उत्तर यह है कि सुबुद्धि ने पानी के द्वारा 
राजा को समझाया था तो साधु पानी के द्वारा क्‍यों नहीं सम- 
माते ? इस प्रश्न के उत्तर में कष्दा जाएगा कि ऐसा करना साधु 
, का कल्प नहीं है । और यही उत्तर इस प्रश्न का भी समझ लेना 
चाहिए। वास्तविक बात यह है कि साधु और श्रावक का कल्प 
अलग-अलग है । दोनों अपने-अपने कल्प के अनुसार प्रवृत्ति 
करते है। जो कार्य साधु के कल्प से बाहर हैं वे श्रावक के कल्प्र 
से भी बाहर हैं, इस प्रकार का एकान्त भान बेठना धर्म के तत्त्व 
की अनभिन्नता का सूचक है 


मित्रो ! जरा विचार करो | एक भनुष्य स्वाथ से प्रेरित 
होकर अथांत यह सोचकर कि राजा खश हो जायगा तो जागीर 
दे देगा, उसे घोड़े पर चढ़ाकर घुमाता है। दूसरा पुरुष बित्त 
प्रधान की भाँति राजा के द्वारा होने वाली घोर हिंसर को टालने 
के लिए, राजा को सच्चे धर्म का बोध कराकर नास्तिक से 
आस्तिक बनाने के उद्देश्य से घोड़े पर चढ्ाकर मुनि के पास ले 
ज्ञाता है | क्‍या यह दोनों पुरुष बराबर हैं ? 


इन सब बातों पर भलीभाँति विचार कर ऐसा मत कसे 
जिससे जेनधर्म पर पानी फिरे; ऐसा करो जिससे घम की जड़ न 
कटे । यह तो स्पष्ट है कि स्वाथ और परमाथ दोनों में घोड़े दौड़ाने 
का आरम्म ऊपरी दृष्टि से बराबर है, फिर भी दोनों के झारत्म 


बे जाइए शिया | जवाहर किरणावली 





में भ्रान्तरिक दृष्टि से बहुत फर्क है। एक स्वार्थ के लिए ऑसम्म 
समारम्भ करता है भर दूसरा किसी दुःख मे पड़े हुए को मुक्त 
करने के लिए आरमस्म-समारंम्म की क्रिया करता है, तो दोनों 
बराबर कैसे हो सकते हैं? कोई भी काम बिना क्रिया के नहीं 
हो सकता । बालू बाजरे का काम देने लगे तो चक्की क्यों पीसनी 
पड़े बिना ख्िलाये-पिलाये बालक बड़ा द्वो जाय तो लोग क्यों 
खिला बें-पिलावे ? परन्तु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए अनुकम्पा- 
दान का विधान है । 


अगर बिना क्रिया ही काम हो सकता हो तो चित्त 
प्रधान, राजा प्रदेशी को, केशी सत्रामी के पास लाने की क्रिया 
क्यों करता ? और यदि बह क्रिया पाप हुई तो-- 


धरम दलाली चिंत करे । 
ऐसा क्यों गाते हैं ? 


अगर इस क्रिया के सम्बन्ध मे यह कहा जाय कि इसका 
परिणाम सुन्दर था तो दूसरी क्रियाओं के परिणाम का भी 
विचार करना चाहिए । 


आपने एक मनुष्य को मुनोम नियुक्त करके दुकान का 
कारोबार संभालने के लिए कलकत्ता भेजा। दूसरा आदमी वहाँ 
लाच कूद श्रादि करने को गया । इन दोनो को आप खर्च दें तो 
क्या बराबर है ? मुनीम के लिए तो आप कह देंगे कि विना बेतन 
दिये उससे काम कैसे कराया जा सकता है ? दूसरे आदमी को 
एक पाई देना भी अनुचित मालूम होगा । इसी प्रकार एक क्रिया 
पाप के लिए की ज्ञाप ओर दूसरी क्रिया के साथ अच्छे फल्न का 


प्रार्थना-प्रवोध ] [ ३९४ 


सम्बन्ध हो, तो उस अच्छे फत्ष को न देखते हुए दोनों क्रियाश्रों 
में एक-सा पाप बतला देना और भाव का विचार न करके अच्छे 
काम की जड़ ही काट देना कितना अन्याय है ? * 


मित्रो ! धर्म में भावना का स्थान बहुत उच्च है। भगवान्‌ 
सहावीर ने भावना की शिक्षा दी है। भगवान्‌ ने शिक्षा दी है, 
इसी लिए हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान्‌ ने तीस 
वर्ध तक आत्म कल्याण आर जगत्कल्याण की शिक्षा दी है, 
इसीलिए आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका नाम-स्मरण 
किया जाता है। न केबल जेन ही, बरन्‌ इतिहास के ज्ञाता 
समस्त निष्पक्ष विद्वान्‌ मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं। रबी द्र- 
नाथ ठाकुर जसे बिश्वप्रसिद्ध बिद्वान ने भी भगवान महावीर के 
बतलाये हुए श्रहिसातत्त्व को समककर कहा कि भगवान्‌ महावीर 
ही ऐसे थे जिन्होने संसार मे दयाभाष फरेल्ाया । 


भगवान्‌ महावीर के महान उपकार से हम केवल उनका 
स्मरण करके उऋणा नहीं हो सकते, बल्कि उस उपकार का बदला 
चुका कर ही उऋण हो सकते हैं। भगवान्‌ ने हमारा उपकार 
किया है, ह_रम दूसरो का उपकार करें और अनुकम्पा करें तभी 
बदला चुक सकता है। 


परोपकार करने की बुद्धि पहले सब देशों में थी। परोपकार 
की भावना ज्यों-ज्यों रूम होती गई त्यों-त्यों स्तव्राथ का अबतार 
हुआ। स्वार्थ के अवतार ने अ्रत्याचार को जन्म दिया और 
संसार मे भयानक आग फैलने लगी। चाहे कोई हिन्दू हो या 
मुसलमान, इसाई हो या कोई और हो, जब तक उसमें परोपकार 
की बुद्धि होगी, कभी अत्याचार नहीं करेगा | 


४०० ] | जवाइर किरशाबलती 





किसी भी धर्म का यह सिद्धान्त नहीं है कि परोपकार करना 
पाष है। विभिन्न धर्मो में, कुछ बातें निराली-निराली अवश्य हैं, 
किन्तु परोपकार करुणाभाव और अनुकम्पा का किसी-ने विरोध 
नहीं किया। फिर जैनधम की दुद्दारे देकर अनुकम्पा को पाप बताना 
कितनी भयंकर बात है? शान्ति और कल्याण के लिए घम्म का 
आश्रम लिया जाता है। इसमे पक्तपात ओर पुराप्रह के लिए 
स्थान नहीं होना चाहिए। जो पक्षपात और दुराग्रह के वशीमूत 
होकर धमं को अधम और अधम को धर्म मानेगा, उसका निस्तार 
कैंसे होगा ? इसलिए, मित्रो ! निष्पक्षमाव से धरम का विचार करो। 
इसी में आपका हिल है । 


[ख] 


श्रीमहावीर नमू' वर नाणी। 


यह भगवान वर्धमान की प्राथना है। श्राथना के विषय 

में मैं प्रतिदिन ही छुछ न छुछ कहता हूँ। आप मेरे शब्दों को 
छुनते तो हैं, मगर उन पर मनन करते हैं या नहीं ? मनन न करें 
तो श्रवश से परिपूर्ण लाभ नहीं हो सकता । यह संभव नहीं कि 
स्वयं आपको मनन करादूं। मनन करना आपका ही काये है । 


आप अपना, कार्य करें और में अपना कार्य करूँ, तभी काम चल 
सकता है| 


एक दिन में ने पता और अपरा शक्ति के विषय में कहा 
था। परमात्मिक शक्ति पराशक्ति और पोद्गलक शक्ति अपरा- 
शक्ति कहलाती है। परा शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा 
की प्राथना की जाती है। इसीलिए हम कहते हैं--हे प्रभो! 


दार्यना-प्रधोध ] [ ४०१ 





हमारे हृदय में बस कर । परमात्मा को अपने हृदय में बसाने से 
कोई इन्कार नहीं करेगा । सभी उसे अपने-अपने हृदय मे वसाना 
चाहते हैं। पर परमात्मा सथ के हृदूय में क्‍यों नहीं बसता ? क्या 
परमात्मा हृदय मे बसने के लिए तेयार नहीं है ? परमात्मा परम 
दयालु है और हृदय में बसने के लिए भी तैयार है। लेकिन यह्‌ 
तो देखो कि आप परमात्मा से अधिक माया को तो हृदय में 
नहीं बसाना चाहते ९ परमात्मा को माया का एजेंट ती नहीं 
बनाना नहीं चाहते ? आपका हृदय अगर माया का पुजारी है 
और उसी को हृदय मे वसाना चाहता है तो परमात्मा का स्मरण 
करना वृथा है। मै यह आशा नहीं करता कि आप माया में डूबे 
रहना चाहते हैं। में यह आशा करता हूँ कि आप माया को 
जीतने का विचार करते हैं, माया से हारना नहीं बाध्ते | इसी 
आशा के बल पर मैं आपको उपदेश देता हूँ. और प्रेरणा करता 
हूँ कि परमात्मा को हृदय में बसाने के लिए माया को जीतो | 
आप भी इसी में वास्तविक कल्याण सममें। 


किसी अ्रच्छी वस्तु को प्राप्त करने का विचार रखने पर 
भी जब तक उस विचार को पूरा करने के लिए अनुकूल आच- 
रण न किया जाय, तथ लक वह बस्तु ब्राप्त नहीं हो सकती । 
शब्दों से कोई चीज़ नहीं मिलती-उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ 
करने की आवश्यकता है । विचार और उच्चार के साथ आचार 
भी होना चाहिए। आप मुख से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं; 
लेकिन सच्ची प्राथेना करने के लिए सच्च से पहले हृदय की शुद्धि 
होनी चाहिए । हृदय की शुद्धि होगी तो परमात्मा हृदय सें निवास 
करने लगेगा। ओर जब परमात्मा हृदय में निवास करेगा तभी 
बह शक्ति-पराशक्ति-प्राप्त हो सकती है | 


४०२ |] [ जवाहर दिरणाक्सी- 


आप हृदय को शुद्ध करना कठिन कार्य सममते होंगे; 
लेकिन मैं अनुसव के आधार पर कद्दता हूँ कि हृदय को शुद्ध 
करना बहुत ससल कार्य है। सरल कार्य कैसे है, यह बात अभी 
प्रार्थना में कही है-- 


ज्यों कंचन तिहुँ काल कहींजे, 
भूषण नाम अनेक रे प्राणी । 
त्यों जगजीव चराचर मोती, 
है चेतन गुण एक रे प्राणी । महा० 


सोने और सोने के घाट मे सोना बड़ा है; लेकिन कोई 
पुरुष यदि सोने को तुच्छ माने और घाट को महत्व दे तो आप 
उसे मूल कहेंगे । इसी दृष्टान्त को सामने रख कर आगे की बात 
सोच ले तो अधिक कहने की आवश्यकता ही न रहे । संसार मे 
जो चराचरयोनि है, उनमे सोने के समान आत्मा व्याप रहा है । 
'एगे आया! कह कर शास्त्रकारों ने इस तथ्य की ओर संकेत 
किया है । सभी योनियों के जीवो मे वह आत्मा विद्यमान है । 
परन्तु लोग शरीर रूपी घाट की कोमल लो कर रहे है ओर आत्मा 
रूपी सोने को भूल रहे है, व्यवहार मे माने जाने वाले सोने 
आर उसके घाट के ब्रिषय मे शायद भूल न दवोती द्वो किन्तु 
शरीर रूपी घाठ और उसके भीतर रहने याले आत्मा रूपी सोने 
का मुल्य झोंकने में अकसर भूल होती है। यह सुखी है, यह 
दुखी है, यह तो आप देखते हैं; लेकिन दोनो के ही भीतर समान 
आत्मा का अम्तित्व नहीं देखते । सुखी को देखकर आपको प्रस- 


न्नता होती 
असच शो | कर दुखी को देखकर मी आप क्या उतने ही 


प्रार्थेना-प्रबोध ] [ ४०३ 


माया से माया मिली, कर-कर लम्बे दात । 
तुलसोदास गरीब को, कोइ न पूछें बात ।। 


जो धनवान को देखकर प्रसन्न होता है बह गरीब को 
देखकर प्रसन्न क्यों नदी दोता ९ क्या धनवान में ही आत्मा है ? 
गरीब में आत्मा नहीं हे? आत्मा तो दोनों में ही समान है । 
फिर भी जो धनवान को दी देखकर प्रसन्न द्ोता दे, सुस्ती की 
ओर ही दृष्टि रखता है, गरीब या दुखी को नहीं देखता, बह 
सोने को भूला हुआ सा क्यो न कट्दा जाय ? सोने का आभूषण 
चाहे सिर का हो, चाद्दे पैर का, दे तो सोना ही | यह ठीक है 
कि सिर का आभूषण सिर पर रहेगा और पैर का आभूषण पेर 
पर रहेगा; मगर यह भेद तो सिर और पेर का है। आभूषण तो 
स्वर्णमय ही है। उसकी मौलिक एकता को कैसे भुल्लाया जा 
सकता है ? 


इस प्रकार ऊपर का घाट कैसा भी क्‍यों न हो, आत्मा 
सब मे समान है । इस तथ्य को आपने जान लिया तो हृदय 
शुद्ध होना कठिन नहीं रह जायगा। इसलिए मे कह्दता हूँ कि 
आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर के आगे आत्मा को मत 
भूलो । यह छोटा है और यह बढ़ा है, इस प्रकार का भेदभाव 
करते-करते अनन्त काल बीत गया है। अब अपने विवेक को 
जागृत करो और अन्तद्ृष्टि से सब मे समान आत्मा देखो | 
आत्मा की दृष्टि से सब को समान समझो | भावना करो | 


न त्वदं कामये राज्यं, न स्व न पुनर्भवम्‌ | 
कामये दुःछतप्तानां, प्राशिनामारिनाशनम्‌ ॥ 


इण्ड ] [ जवाहर किरणानली 





अर्थात्‌-मैं राज्य नहीं चाहता । मुमे स्वर्ग और सुखमय 
परल्लोक की चाह नहीं । मै केवल दुखिया जीचों के दुःख को 
नष्ट करना चाहता हूँ। 


एक प्रार्थना करने वाले पर देव तुष्ट हुआ । देव ने पूछा- 
'बोल, तू क्या चाहता है ? जो माँगेगा वही दूंगा!” वह क्या 
माँगना चाहेगा ? साधारण तया ऐसे अवसर पर राज्य, धन, संपदा 
स्वर्ग और मोक्ष की ही माँग की ज[एगी। लेकिन वह कहता है-- 
संसार की भर सम्पदा तो राज्य से कम ही है, परन्तु मैं राज्य 
भी नहीं चाहता । यदि राज्य की श्राकांक्षा नही है तो क्या स्वर्ग 
लेगा ? इसके उत्तर मे बह कहता दै-मुमे स्वर भी नहीं चाहिए। 
तो क्या भोक्ष चाहिए? वह बोला--नही, मुमे मोक्ष की कामना 
भी नही है। तब चाहिए क्‍या ? इसके उत्तर से उसले कहा--में 
यही चाहता हूँ कि दुखो जीबो का दुख मिट जाए। बस, एक 
मात्र यही मेरो कामना है | 


आपकी समझ मे इस प्रकार की माँग करने वाला क्‍या 
पागल है ! उसने राज्य नही लिया, स्व नहीं लिया, मोक्ष भी 
नहीं चाहा और दुखियों का दुःख नष्ट करना ही माँगा । दूसरा 
कोई सुखी रहे या दुखी रहे, इससे आपको क्या सरोकार ! अपने 
को तो अपनी सोचना है। ऐसा कहने बाले भी बहुत मिलेंगे । 
एक तो पंथ ही ऐसा चल्ल पड़ा है जो पराये दुःख को दूर करने 
में पाप मानता है । ऐसे लोग उस भक्त की माँग को पागलपन भी 
कह सकते हैं, मगर वह तो यही चाहता है कि दुखी जीवो के 
दुख का नाश हो । 


इसे कहते हैं निस्‍्वार्थ प्रेम ! इसी को अद्देतुकी अनुरक्ति 
भी कहते हैं। निस्वार्थ प्रेम संसार में दुलंभ वस्तु है। वह सच्चे 
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भक्त में ही हों सकता है। इसा कारण सथ्या भक्त राज्य और 
स्वर्ग आदि की आकांक्षा नहीं करता | बह दुखियों के दुखों का 
नाश चाहता है। सब दानों मे अमयदान ही श्रेष्ठ माना जाता 
है। जो दाता है वह अभयदान देकर पराये दुःख का नाश ही 
चाहेगा और इस प्रकार मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। मोक्ष को 
प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होती, बल्कि मोक्ष की सामग्री जुटाने 
से है है। इच्छा उल्टी मोक्ष-प्राप्ति में बाधक है | कहा 
भी है-- 


यय्य मोक्षेषप्यनाकाज्ञा स मोच्षमधगच्छिति । 


अर्थात्‌-जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती बह्दी मोक्ष 
पाता है। इच्छा करने से ही मोक्ष श्राप्त होने लगे तो कोन मुक्त 
न हो जाय ? भगर मोक्ष यो नहीं मिक्षता। मोक्ष की सामग्री 
जुटने पर ही मोक्त प्राप्त होता है। मोक्ष की सामग्री में करुणा- 
भाव की प्रधानता है। निस्वाथ प्रेम की आवश्यकता है। श्रह्े- 
तुकी श्रनुरक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। 


अद्देतुकी अनुरक्ति किसमें और कैसी होती है, यह प्रकट 
करने के लिए मंहाकवियों ने सबंसाघारण का हृदय ज्ोलने के 
लिए बहुत कुछ कहा है । उन्होंने जो छुछ कट्दा है उसे सममने 
वाल्ला द्वी पूरी तरह समझ सकता दै। वैषयिक अनुरक्ति को दृद्धा- 
बस्था बिगाड़ देती हे, स्वाथेमयी अनुरक्ति भी स्वाथभंग द्वोते ही 
लुप्त दो जाती है, परन्तु अह्ेतुकी अनुरक्ति को कोई बिगाड़ नहीं 
सकता | विषयजन्थ प्रेम मे ओर निस्वार्थ प्रेम में बैसा ही अन्तर 
है जेसा कामधेनु और छुत्त मे है। विषयजन्य प्रेस भटकने वाल्ले 
कुत्ते के समान है। जो कुत्ता इधर-उधर भटकता फिरता है, 


$०्द] | जवाहर किरणावली 


उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि घह कष और किस 
कुत्ती से खराब हो जायगा ! इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को जाति 
और छुल आदि का विचार नहीं है, उनके प्रेम का भी कोई 
ढिकाना नहीं है। उनका विषयजन्य प्रेम किस समय नष्ट हो 
जञायगा यह नहीं कहा जा सकता | 


श्रद्देतुकी अनुरक्ति ऐसी नहीं है। उसे जरा नहीं विगाड़ 
सकती | जरा के कारण जिस प्रेम मे कोई अन्तर न आवबे, उसी 
प्रेम को अहेतुकी अनुरक्ति समझना चाहिए। यह अद्वेतुकी अलु- 
रक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है । 


विवाह होने पर पति-पत्नी प्रेम-बन्धन मे जुड़ जाते हैं । 
मगर उनके प्रेम से भी भिन्नता देखी जाती है। किसी-किसी मे 
विवाह करने पर भी स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है और किसी-किसी मे 
निस्वाथे प्रेम भी रहता है। जिन दम्पती में स्वाथपूर्ण प्रेम होगा 
उनकी दृष्टि एक दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण 
सुन्दरता में कमी होने पर बह प्रेम टूट जायगा। परन्तु जिनमें 
निस्वार्थ प्रेम है, उनमे अगर पति रोगी या छुरूप अथवा कोढ़ी 
होगा तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा। श्रीपाल को कोढ़ 
हो गया था। फिर भी उसकी पत्नी ने पति--प्रेम मे किसी 
प्रकार की कमी नहीं की । तात्पय यह दै कि जिस प्रेम में किसी 
भी कारण से न्यूतता आ जाय, बह निस्व्रार्थ प्रेम नहीं है, 
बह स्थाथंपूर्ण और दिखाबटी प्रेम है। इसके विरुद्ध जो प्रेम किसी 
भी समय, किसी भी कारण से और किसी भी अवस्था मे कम 
न हो वह निस्वार्थ प्रेम है। सच्चे भक्त परमात्मा से ऐसा निस्‍्वार्थ 
प्रेम ही करले हैं। इसलिए वे अपने लिए कुछ भी न चाह कर 
यही इच्छा करते हैं कि दुखियों का दुख दूर हो जाय | 
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श्रीमहावीर नम वर नाणी । 
शासन जेहनो जाण रे प्राणी ॥ 


यह चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महाबीर की प्रार्थना है। 
अाज जो संघ विद्यमान है बह भगवान्‌ महावीर का ही है । 
साधु, साध्यी, श्रावक भौर श्राविका, यद्द चतुर्विध संघ भगवान 
महाकीर ने ही स्थापित किया है। 


आज भगवान महावीर स्थूल रूप मे हमारे सामने नहीं 
हैं, लेकिन जिसे भगवान्‌ महाबीर पर श्रद्धा है, उसे समझना 
चाहिए कि चतुर्विध संघ में ही भगवान्‌ महावीर हैं। भगवान्‌ 
तीथंकर थे और तीथ की स्थापना करने बाले तोथंकुर कहलाते 
हैं । आज तीथेकुर नही है, लेकिन उनके बनाये तीथ मौजूद हैं! 
जिस कारीगर का बनाया हुआ किला विशाल श्र सुदृढ़ है 
तो निश्चय ही धह कारोगर बड़ा विशाल होगा। जिसका संध 
आज हजारों वर्ष की नींत्र हो जाने पर भी मौजूद है, उस संघ 
का संस्थापक कोई होना ही चाहिए और इस प्रकार महावीर 
भगवान्‌ संघ के रूप मे प्रत्यक्ष हैं | 


व्यावहारिक दृष्टे से हम में और भगवान्‌ में समय का 
बहुत अन्तर है, लेकिन गौतम स्वामी तो भगवान महाबीर के 
समय में ही थे। भगवान ने तो गोतम से भी कहा था-- 


“त हु लिए ऋज दोचइ | 
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अर्थात्‌-गौतम ! आज तुमे जिन नहीं दीखते, ( लेकिन 
तू इसके लिए सोच सत कर | उनके द्वारा उपदिष्ट स्थाह्ताद-माग 
तो तेरी दृष्टि में है ही । तू यह देख कि यह मांग किसी अल्प 
का बतलाया नहीं हो सकता । तूने न्यायमार्ग प्राप्त किया है, 
अतएव जिन को न देख पाने की परवाह मत कर। उनके डप- 
दिष्ट सार्ग को ही देख कि यह सश्चा है या नहीं ? अगर उनका 
भाग सश्चा है तो जिन हैं ही और वह सच्चे हैं । ) 


प्रश्न होता है, भगवान्‌ स्त्रय॑ मौजूद थे, फिर उन्होंने 
गौतम स्वामी से क्यों कहा कि आज तुमे जिन नहीं दिखेलाई 
देते ? इस कथन का अभिप्राय क्या है 


इस गाथा का अर्थ करते हुए डाक्टर हमेन जकोबी भी 
गड़बड़ मे पढ़ गये थे। अन्त मे उन्होंने यह गाथा प्रक्षिप्त ( बाद 
में मिलाई हुई ) समझी । उनकी समझ का आधार यही था कि 
खुद भगवान्‌ महावीर बैठे थे, फिर वह कैसे कह सकत कि आज 
तुमे जिन नहीं दीखते ? इस कारण उन्होंने लिख दिया कि यह 
गाथा प्रक्षिप्त है । 


डाक्टर हमन जेकोबी की दौड़ यहीं तक रही, लेकिन 
वास्तव मे यह गाथा ग्रक्षिप्त नहीं है, सूत्रकार की ही मौलिक 
रचना है। भगवान्‌ महावीर केवलज्ञानी जिन थे और गौतम 
स्वामी छझ्मस्थ थे। केबलज्ञानी को क्रेवलज्लानी ही देख सकता 
है | छद्मस्थ नहीं देख सकता । अगर गौतम स्वामी, जो छद्मस्थ थे 
केवलज्लानी को देख लेते, तब तो वह स्वय उसी समय केवल- 
शानी कहलाते। आचाराज्ञ- सूत्र मे कहा है-- 


“उच्एसो पासगह्स नत्थि (! 
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अर्थात--सवक्ष के लिए उपदेश नहीं है । 


इस गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम 
स्वामी उस समय छट्ठास्थ थे । इस कारण उन्हें पूर्ण करने के 
लिए भगवान ने रुपदेश दिया है। सगवान्‌ के कथन का अमि- 
प्राय यह है कि--दे गौतम ! तेरी छ्चस्थ-अषरथा के कारण में 
तुके केवलज्ञानी नहीं दीखता । मेरा जिनपना तुझे मातम नहीं 
होता । क्योंकि शरीह्ष जिन नहीं है और जिस शरीर नहीं है । 


जिनपद नहीं शरीर में, जिभपद चेतन माँय । 
जिन वर्णन कहु और है, यह जिन वर्ण गाय ॥ 


साधारण जनता नेन्नों से दिखाई वाले अष्ट महाप्राति- 
हायेयुक्त आत्मा को जिन समभती है, लेकिन यह महाप्रातिदााये 
से जिन नहीं है । ऐसे महाप्रतिहाये तो मायावी-इन्द्रजालिया भी 
अपनी साया खे रच सकते हैं। धास्तव मे जिन चेतना है और 
उस क्षेशना रूप जिन को जिन ही प्रत्यक्ष से देख सकते हैं । 


इस कथन का आशय यह नहीं है कि जिन भगवाम्‌ का 
शरीर भी नहीं दीखता। इस्रका ठीक आशय यही है कि जिन- 
दशा वास्तव मे आत्मा की है होढी है कौर उसे फेवलशानी 
के ख्रिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकता । 


तथ प्रश्न उपस्थित होता है कि साधारण आदमी उस 

पर श्रद्धा कैसे करे ?! जिन को हम पहचान नहीं सकते। ऐसी 

अवस्था में कोई भी हमें कह सकता है कि में जिन हूँ। जब हमें 

जिन दिखाई नहीं देते तो हम किसे वास्तविक जिन भानें और 
न मालें ? 
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इस विषय में शाक्ष कहते हैं--विना प्रभाण के किसी 
को जिन न मानना ठीक ही है, लेकिन जिन मगवान्‌ को पहचा- 
नने के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन नहीं है। 
जिन को केवली ही प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। तुम छद्ठस्थ हो, 
इसीलिए अनुमाल से निश्चय करना होगा। अनुमान प्रमाण 
से किस प्रकार निश्चय होता है, इसके लिए एक उदाहरण. 
लीजिए-- $ 

एक आदमी यमुना नदी को बहती देखता है। वह प्रत्यक्ष 
से यमुना को बहती देख रहा है, लेकिन कालिन्दी कदकाने वाली 
और कार्जिजर पहाड़ से निकक्नने वाली यमुना का उद्गमस्थान 
उसे नहीं दीजता । असे यह भी नहीं दीख पड़ता कि वह किस 
जगह समुद्र में मिल गई है। इस प्रकार यमुना नदी सामने है, 
मगर उसका आदि और श्र्त उसे नज़र नहीं आता, सिर्फ 
थोड़ा-सा मध्यभाग ही दिखाई देता है। इस मध्यमाग फो देख 
कर मनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि जब इसका मध्य 
है तो आदि और अन्त भी होगा ही | हाँ, श्रगर मध्यभाग भी 
दिखाई न दे भौर श्रादि-अन्त मानने को कहा जाय तो बात 
दूसरी है, अन्यथा एक अंश को देख कर दूसरे पर विना देखे 
भी विश्वास करना न्याययुक्त है। 


उदाहरण की यद्दी बात गोतम स्वामी फे लिए भी समझ 
लेना चाहिए। भगवान्‌ कहते हैं--गौतम ! तू मुझे जबदस्ती जिन 
मत भान। किम्तु जेसे यमुना को देख कर उसका उदूगमस्थान 
और संगमस्थान मान लिया जाता है, उसी प्रकार तू जिन के 
उपविष्र मांगे को देखकर अनुमान से जिन को स्वीकार करः। 


ब्रा्थता-प्रयोष |] [ ४११ 


जिन का माग्ंतो प्रत्यक्ष ही दीखाई देता है न! तू भ्रुतज्ञानी 
है। श्रुतज्ञानी, केवलक्षात्री को नहीं देख सकता | केवलज्ञानी ही 
केबलक्षानी को देख सकता है। में जो उपदेश देता हूँ, बह केजल- 
ज्ञान का होने पर भी तेरे लिए श्रुतज्ञान का ही है, क्योंकि तू 
उससे अधिक नहीं देख सकता । लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है 
या अपूर्ण ? लोकिक है या अल्ोकिक ! साधारण है या असा- 
धारण ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार कर | अगर मेरा उपदेश 
श्रतज्ञानी के उपदेश सरीज़ा द्वी हो, उसमें छुछ भी विशेषता 
नज़र न झाती द्वो तो भले ही मुझे केवली न मान, अगर कोई 
विशेषता मालूम दोती हो--जों कि श्र॒तज्ञानी के उपदेश में संभव 
नहीं है--तो भुके केबली मान । इस प्रकार मेरे केबली होने 
ने होने का नि्शेय तू आप ही करले। 


गौतम ! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की 
सत्यता तुमे श्रनुभव हो रह्दी हो तो मेरा कहना मान। मेरा 
कहना यह है कितू समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 


प्रमाद्‌ मत्त कएः यह भगवान का बचन श्रत्यन्त गम्भीर 
है । मौतम स्वामी वेले-बेले का पारणा करते थे। शरीर को तो 
मानो वह त्याग दह्वी चुके थे। वह चौदद पूर्षों क्रे श्वाता और 
सबांक्षर सन्निपाती थे । तप और संयम में लीन रहते थे । ऐसी 
दशा में उन्हें समय मात्र का सी प्रमाद न करने का उपदेश देने 
की क्‍या आवश्यकता पड़ी ! 


स्ंज्ञ के सासने गौतम स्वामी जेसे विशिष्ट श्रतज्नानी 
ओऔर साधारण जीब दी हैं। उनका उपदेश सब के लिए समान 
है। गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर थे दूसरों को ही उपदेश 
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दें, ऐसी बात नहीं है। यह बात दूसरी है कि सगवाभ-के उपदेश 
का जो सूक्षम रहस्य गौतम स्वामी दी प्रहर कर सके थे, वह 
दूसरा प्रहयय न कर सका, फिर भी उपदेश तो सबके लिए समान 
ही था। उपदेश को प्रहण करने की मात्रा शो श्रोता को अपनी 
शक्ति पर निर्भर करती है । सरोवर किसी को अल लेने से इन्कार 
नहीं करता, क्रेकिन जितना बड़ा पात्र होगा; वष्ट उतना ही जन् 
प्रहस करेगा । इसी प्रकार भगवान्‌ का ज्ञान-स्रागर सब के लिए 
है। जिसका जितना सामथ्य हो, उतना ग्रहण कर ले। गौतम 
अधिक ग्रहण कर सके, दूसरे लोग उलना न अ्रहण कर सके | 


भगवान्‌ ने गौतम को संबोधन करके कहा है कि एक समय 
मात्र भी प्रमाद मत करो । एक न्‍्यायशील राजा यही कहेगा 
कि भेरा कानून प्रधान और प्रजा समी के लिए समान है| अमर 
कोई कानून प्रधान के लिए न ह्वो और सि प्रजा के ल्षिए ही 
हो तो उस कानून को बनाने वाला राजा न्यायशील नहीं कहला 
सकता । न्‍्यायशील राजा तो वही है जो सबके लिए समान 
कानून बनाता है। जब राजा अपने प्रधान से भी यही कह्देगा 
कि मेरा कानून तुम्हारे लिए भी है, तब प्रजा आप ही काँप 
जाएगी । बह सोचेगी--प्रधान को भी कानून की मयांदा पालनी 
पड़ती दै तो हमारी क्या बिसात ! हमें तो पाक्तनी ही पड़ेगी । 


इसी प्रकार गौतम स्वामी मे विशेष प्रमाद नहीं है, फिर 
भी भगवान ने घन्हे्‌ प्रमाद न करने की द्विदायत की है। इससे 
हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान्‌ ने यह बात हमारे लिए 


ही कही है। भगवान्‌ को गौबम स्वामी का जेसा ध्यान था वैसा 
ही सब का था | 
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भगवान्‌ तीथंड्ूर हैं। सम्यग्दर्शन सम्यकज्ान ओर सम्यक्‌- 
चारिन्न तीर्थ हैं और चतुर्बिध संघ तीथ के आधार हैं। या यों 
कह्विए कि जिसमें उपयेक्त रत्नत्रय मिल गया वही तीर्थ है । जिसमें 
यह तीन रज्न नहीं हैं वह तीथ नहीं--हृडडयों का ढेर है । 


आज भगवान्‌ नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश किया 
हुआ मार्ग आज भी दीख़ रहा है। उनके द्वारा स्थापित तीथे 
आज भी विद्यमान हैं। इसे देखकर ही गौतम स्वामी ने भगवान्‌ 
को केवलज्नानी माना था । भगवान्‌ का उपदेश किया हुआ सा 
और स्थापित किया हुआ तीथ आज भी मौजूद है। इन्हें देख- 
कर यह मानना चाहिए कि आज भी भगवान्‌ मौजूद हैं। 


इंश्वर चस-चच्चु से नहीं दीखतां। हाँ, ईश्वर का शरीर 
चम-चक्ु से भले ही दिखाई दे और दिखाई देता भी है, लेकिन 
इश्वरत्व तो उसी को दिखेगा, जो स्वयं ईश्वर दोगा। जो लोग 
इश्वर को आँखो से ही देखना चाहते हैं श्रौर देखे बिना उस पर 
विश्वास नही करना चाहते, वे भ्रम में पड़े हुए हैं। इश्वर को 
देखने के लिए दिव्यदृष्टि की आवश्यकता होती है। दिव्यदृष्टि 
प्राप्त होने पर इश्वर का साक्षात्कार होता है। मगर जो लोग 
दिव्य-रृष्टि प्राप्त करने के लिए योग्य साधन करना नहीं याहते, 
फिर भी देश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति बढ़ी विचित्र 
है। उनका यह बरालहठ ही कहा जा सकता है। 


हमे अपने अनन्त सामथ्य पर विश्वास रखते हुए भी 
मोजूद असामध्ये को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अ्रनन्त 
ज्ञानशक्ति है, अनन्त दशेनशक्ति है। आत्मा बीय का भंडार है । 
किन्तु आज वह अप्रकट है। अतएव हमें ईश्वर द्वारा उपदिष्ट 
तत्त्व को इी देखना चाहिए और यदि वह परिपूर्ण दिलाई दे तो 
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उसके उपदेष्टा को भी परिपूर्ण समझ; लेना चाहिए । इस प्रकार 
करने से इश्वरीय माग पर चलने की रुचि जागृत होंगी और 
धीरे-धीरे इश्वरत्घ मी प्राप्त हो सकेगा | ईश्वरत्व प्राप्त होने पर 
इश्वर दिल्लाई देगा । अथवा यह कह्िए कि उस समय ईश्वर की 
देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 


ग्रहण दो प्रकार से होता है--बुद्धि से और इन्द्रियों से । 
इन्द्रियों से देख कर ही अगर ईश्वर को मानने की इच्छा रक्खी 
जाय, तो बड़ी गड़बड़ी होगी । ईश्वर केबल बुद्धिगम्य है और 
वह भी विशिष्ट बुद्धिगम्य है। 


जिस समय तुस भगवान्‌ महावीर के उपदेश के मर्म को 
भल्ती-भोंति जानोगे उस समय यह भी तुम्हे मालूम हो जायगा 
कि ऐसा उपदेश किसी अल्पन्न के द्वारा होना सभव नहीं है। यह 
ज्ञान ही तुम्हें भगवान्‌ का साक्षास्कार कराएगा। इसी से ईश्वर 
की इंश्बरता पहचान पाओगे | 


भक्तो का कथन है कि इश्वर को हूँ ढ़ने के लिए इधर- 
उधर मत भटको | प्रथ्वीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास 
छोटे-छोटे दो पेर है। इनके सद्दारे तुम कहाँ-कहाँ पहुँच सकोगे ? 
फिर इतना समय भी तुम्हारे पास कहाँ है! ईश्वर को खोजने 
का ठीक उपाय यह नहीं है। मन को शान्त और स्वस्थ बनाओ। 
फिर देखोगे तो ईश्वर तुम्हारे ही निकट-निकटतर दिखाई देगा। 


मो को कहाँ तू हंढे, में तो इर॒दम तेरे पास में । 
ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में ॥ 
मा में वैसू अब्ज द्वारिका, मेरी भेट विश्वास में (मोको॥ 
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मगर लोग बाहर की दृष्टि से देखते हैं, जिससे लाभ के बदले 
संदेह ही ज्यादा होता है । कोई मुम्क से पूछे कि सुमेह प्वेल 
कहाँ है? में उत्तर दूंगा सुमेरु प्रथम तो केत्॒ली के ज्ञान में है; दूसरे 
शाख्र में है; तीसरे नक्शे मे है। प्रथ्वी पर सुमेरु कहाँ है, यह मुझे 
मालूम नहीं और पता क्षगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्‍योंकि 
भगवान ने पिंड मे ब्रह्माण्ड बतलाया है। 


परिकर कर धर कंचुकी, पुरुष फिरे चकचोर । 
यह आकार है लोक का, देख्यो प्रंथ निचोर॥ 


झगा पहल कर ओर कमर पर हाथ रख कर नाचता 
हुआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता है, बह लोक का 
आकार है | संक्तेप मे कहा जाय तो यह कि मनुष्य सारी दुनियाँ 
का नक्शा है । लोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्शा देखने की 
जरूरत नहीं है। लोक के नक्शे में जो रेखाएँ हैं, बैसी ही मनुष्य 
के शरीर मे नसो के रूप में मोजूद हैं।मानव-शरीर के ठीक 
बीचों-बीच नाभि है। यह नाभि सूचित करती है कि सुमेरु 
पबत भी इसी तरह का है। शरीर का नाभि और सुमेरु गिरि 
रूप लोकनाभि ठीक बीच में है । कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि 
मनुष्य शरीर मे सुमेरु कहाँ है ? तो में कहूँगा--अपनी नाभि में । 
सृष्टि के मध्य का सुमेरु पवेत तभी मिलेगा, जब ऊध्वेंगामी बन 
कर ब्रह्माण्ड, मस्तक भर नाभि को एक कर दोगे तथा जब सोठी 
हुई शक्तियाँ जाग उठेंगी | ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आप दी 
सुमेरु गिरि का पता लग जायगा । 


सुमेरु पबंत पर भगवान्‌ ने चार बन घतल्ाये हैं। सब से 
नीजे भद्गरशाल कम है। उससे पाँच सो योजन की उेंचपद पहर 
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लन्‍्दन बन है। उससे साढ़े बासठ योजन ऊपर सौमनस पन है 
और उससे भी छत्तीस हजार योजन ऊपर पारदुक वन है । उस 
पाण्डुक बल के ऊपर अभिषेक-शिला है | तीथकर के जन्म के 
खमय इन्द्र उन्हें इस अभिषे-शिला पर ले जाते हैं और बहाँ 
उनका अभिषेक करते हैं । उपनिषद्‌ मे कहा है-- 


दिवो भूल्वा देव यजेत्‌ ।? 


अथोत्‌-इश्वर बन कर ईश्वर को देख-ईश्वर की पूजा कर | 
यानी अपने आत्मा का स्वरूप पहचान के, बाहर के झगड़े दूर 
कर । 


हम भी परमात्मा की पूजा करते हैं, मगर धूप, दीप, फल 
और मिठाई आदि से नहीं। ऐसा करना जड़-पूजा है। सच्ची 
पूजा वह है. जिसमें पूज्य और पृजक का एकीकरण हो जाय | 
जैसे शक्वर की पुतली पानी की पूजा करने मे उसके साथ एक- 
मेक हो जाती है--उसी में मिल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की 
पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में कहा है-- 


“कित्तिय-वन्दिय-महिया? 
अर्थात्‌-हे प्रभो ! तू कीर्तिस है, वन्दित है भौर पूजिस है। 
साधु भी यह पाठ बीज्ञते हैं। यह पाठ षडावश्यक के 
दूसरे अध्ययल का है। भगवान की पूजा यदि केवल चुप, दीप 
० जा हो सकती होती तो साधु उनकी पूजा कैसे कर 
सकते थे ! 


परमात्मा की पूजा के लिए पूजक को सबब प्रथम यह 
विधारना चाहिए कि में कौन हूँ ? हे पूजक ! क्या तू हाढ़, मांस 
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नख्र या केश है | अगर तेरी यही घारणा है तो तू ईश्वर की पूजा 
के अयोग्य है| तू देवों भूत्वा देवं यज़ेत तत्त्व नहीं जान सकता । 
क्योंकि दाड़-माँस का पिंड अशुचि है, जो इश्वर की पूजा में नहीं 
टिक सकता । अपने आपको मांस का पिंड सममने बाला पहले 
तो ईश्वर की पूजा करेगा नहीं अगर करेगा भी तो केवल मांस 
पिंड बढ़ाने के लिए। अगर मांस पिंड बढ़ाने के लिए इंश्वर की 
पूजा की और उससे मांस बढ़ गया तो चलने फिरने मे और 
कष्ट होगा, मरने पर उठाने बालो को कष्ट होगा और जलाने में 
ल्कड़ियाँ अधिक लगंगी । 


मैं पूछता हूँ; आप देह हैं या देही हैं ? घर हैं या घरवान्‌ 
हैं ? आप कहेंगे हम देदी हैं, हम घरवाले हैं। घर तो चुता, ईंट 
या पत्थर का होता है। मगर देखना, आप कहीं घर ही तो नहीं 
बन गये हैं ? अगर कहीं अपने आपको घरवान न मान कर घर 
ही मान लिया तो बड़ी गड़बड़ी होगी । 


'देहो यस्याम्तीति देहीः अथोत्‌ देह जिसका है, जो स्वयं 
देह नहीं है--बह देही है । निश्यपन समको--में हाथवान्‌ हूँ, स्वयं 
हाथ नहीं हूँ | ऐसा निश्चय होने पर तुम देव बन कर देव की पूजा 
के योग्य अधिकारी बन सकोगे | गीता मे कहा है--- 

इन्द्रियाणि उराण्याहुः, इन्द्रियेभ्यो पर संत: । 
मनसस्तु परा बुद्धिः, थो बुद्धें: परतस्तु सः |। 

तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है। बरन्‌ बुद्धि को शक्ति 
देकर उसका भ्रयोग करने वाला है । 


जिसने इस प्रकार इश्वर को समझ लिया है, बह इंश्वर 
की खोज में मारा-झारा नहीं फिरेशा और न इेश्वर के नाम पर 
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अन्याय ही करेगा | कानों मे उँमली डालकर ईश्वर को 
पुकारे और फिर कट्दे-या अल्लाह ! तू हिन्दूओं को मार डाल ! 
ऐसा कदापि नहीं करेगा । जन लोग इंग्लेग्ड वालों को मार 
डालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ओर इंग्लेण्ड वाले 
जमनों को मार डालने के लिए । अब बेचारा इेश्वर किसकी रक्षा 
करे और किसे मार डाले / वह किस का पक्ष ले! यह इेश्वर 
की सश्ली प्रार्थना नहीं है। ऐसी प्रार्थना करने बाला इेश्वर को 
समभता ही नही है। 


कहा जाता है कि सिकन्दर के हाथ मे उसके शत्रु-पत्ष 
की ओर से आया हुआ तीर चुभ गया। सिकन्दर आश बचूला 
हो गया और उसने तीर मारने वाले की जाति के दो हजार 
कैदियों के सिर कटबा लिए। क्या यद्द ईश्वर को जानना है! 
क्या यह न्याय है ? लेकिन सिकन्दर के सामने कौन यह प्रश्न 
उपम्धित करता ? इश्वर की सच्ची पूजातो श्रात्मा को उन्नत 
बनाने के उद्देश्य मे ही निहित है। जिसने आत्मा का असक्षी 
स्वरूप समझ लिया है, उसने परमात्मा पा लिया है । परमात्मा 
की खोज आत्मा मे तन्म्रय होने पर समाप्त हो जाती है | 


[घ] 


भ्री महावीर नम्तू वर नाणी । 


. यह भगवान महावीर की प्रार्थना है। प्रार्थना आत्मा 
का आनन्ददायिती वस्तु है । प्रत्येक प्राणी और विशेषत: मनुष्य 
को प्राथनामय जीवन बनाना आवश्यक है। त्यागीवर्ग यात्ती 
साधुसंतों को ही नहीं, किन्तु पतित से पतित जीवन विताने 
वालो को भी परमात्मा की प्रार्थना करके जीवन को पविन्न और 
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पविश्वतर बनाने का अधिकार है| संसार मे जिसे पापी कद कर 
लोग घृरित सममभते द्वो, ऐसे घोर पापी, गो, ब्राझ्मण,' ख्री ओर 
बालक के घातक, चोर, लबारी, जुआरी और वेश्यागामी अथवा 
पापिनी, दुराचारिणी और दुष्कम करने बालीखी को भी 
परमात्मा की प्रार्थना का आधार है। 


इस प्रकार जो प्रार्थना त्यागी ओर भोगी, सदाचारी 
ओर दुराचारी, सज्जन और दुजन, पापी और पुण्यात्मा-सभी 
को समान रूप से आधारभूत है, गुणदायिनी है, उस प्रार्थना 
मे कैंसी शक्ति है ? एकाग्र-चित्त द्वोकर प्रार्थना मे ध्यान लगाने से 
ही इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। प्रार्थना का धास्तविक 
मूल्य और महत्त्व प्राथनामय जीवन बनाने से ही मालूम हो 
सकता है। प्राथना चाहे सादी भाषा में हो या शास्त्रीय शब्दों 
में दो, उसका आशय यही होता है कि: 


गे ब्राह्मण प्रमदा बालक की मोटो हत्याचारों | 
तेनो करणद्दार प्रभु भजने होत द्वत्या से न्यारों ॥पदम प्रभु.॥ 
वेश्या चुगल छिनाल कसाई चोर भद्दा बटमारों । 
जो इत्यादि भजे प्रभु! तो ने तो निवृत्त संसारो ॥पदम प्रभु.॥ 


जो बस्तु इतनी पावन है, उसकी महिमा जीभ से किस 
प्रकार कद्दी जा सकती दै ? जीभ मे, बुद्धि मे और मन मे प्रार्थना 
की महिमा प्रकट करने की शक्ति कहाँ ? संसार ने जिसकी अब- 
हेलना कर दी है, लोग जिसका मंह देखना पाप सममते हैं और 
जिसे पास मे खड़ा भी नहीं रहने देना चाहते, ऐसे पापी को भी 
जो प्राथना पवित्र बना देती है ओर ऐसा पविश्र बना देती है 
कि उसकी घृणा करने बाले लोग दी उसकी प्रा्थना करने लगते 
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हैं तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल मनाते हैं, उस प्रार्थना 
की सहिमा अगाध है। उसकी महिमा कौन कष्ट सकता है ! 


परमात्मा की प्रार्थना में इतनी पावनी शक्ति है। फिर 
भी जो लोग प्रार्थना मे न लग कर गंदी बातों में जीवन लगाते 
हैं, उन-सा भूख और कौन होगा ? परमात्मा की प्रार्थना में न 
धन ख्च करने की आवश्यकता है, न कष्ट सहन करने की ही । 
हृदय को शुद्ध फरके परमात्मा पर विश्वास रख कर उसका 
स्मरण करना ही प्रार्थना है। ऐसे सरल उपाय का अथवलम्बन 
करके कोन विवेकशील पुरुष पवित्र न बनना चाहेगा ? 


प्राथना किसे पवित्र नहीं बना सकती ? जो पानी राजा 
की प्यास बुझा कर उसके प्राण बचाता है, बही पानी क्या एक 
अधर्मी की प्राणरक्षा न करेगा ? जो श्रन्न राजा, महाराज, 
तीथंछुर, अबतार आदि के प्राणों की रक्षा करता है, वह क्या 
कनिष्ठ प्राणी के पेट मे जाकर उनकी रक्षा नहीं करेगा अन्न 
की कीमत चुकानी पड़ती है और पानी भी बिकने लगा है, लेकिन 
पबन प्राणरत्षा करता है या नहीं ? और वह सभी के प्राणों की 
रक्षा करता है या किसी-किसी के ही प्राणों की ? अगर थोड़ी 
देर तक ही पवन नाक मे न आये तो क्या जीवन-रज्ञा हो सकती 
है! नहीं | ऐसी दशा मे मरण के सिबाय और क्या शरण है ? 
पवन स्वयं नाक से आता और प्राण बचाता है। इस प्राण- 
रक्षक पवन की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती । जहाँ मनुष्य है, 
वहीं बह आरा जाता है। यही नही, बरन्‌ कई बार लोग उसकी 
अवहेलना करते हैं, उसे रोकने को चेष्ठा करते हैं, तब भी बह 
नाक मे आ ही जाता है। उदाहरणाथे--बुखार आने पर रोगी 
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के परिचारक उसे अनाप सनाप कपड़े ओढ़ा देते हैं। ऐसा करना 
पवन रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है| फिर भी पणन' 
किसी न किसी माग से पहुँचकर नाक में घुसता ही है. भोर 
जीवन देता है । 


जेसे पवन की कीमत नहीं देनी पढ़ती, फिर भी बह जीवन, 
देने बाला दे, उसी तरह प्रार्थना भी जीवन देने बाली हे और 
उसकी भी कीमत नहीं देनी पड़ती। लेकिन लोस शायद यह 
चाहते हैं कि जिस तरह पवन स्वयं ही कराकर हमरी नाक 
में घुस जाता है उसी प्रकार प्रार्थना भी हमारे हृदय में घुस 
जाय! ओर शायद इसो विचार से वे परमात्मा की प्रार्थना 
नहीं करते | उन्हें प्राथना के लिए समय नहीं मिलता, गन्दी 
और निरथेक बातों के लिए समय मिल जाता है। जिन कामों 
से गालियाँ जानी पड़ती हैं, बुराइयाँ पेदा होती हैं और आत्मा 
पर संकट आ पड़ता है, ऐसे कामों के ज्षिण समय की कमी नहीं; 
सिफ़ प्राथना के लिए कमी है | 


आप कहेगे कि हम प्राथना करने में कथ प्रमाद करते हैं ! 
तो मै सब से अलग-अलग न पृष्ठ कर सभी से एक साथ पूछता 
हूँ कि आप लोग जब रेल मे बैठकर कहीं जाते आते हैं, तब 
वहाँ कोई कास नहीं रहता । फिर भी उस समय में से कितना 
समय प्रार्थना मे लगाया है और कितना निरथेक गप्पों में 
कभी आपने इस बात पर विचार भी किया है! उस खाली 
समय में क्यों प्राथना करना भूल जाते दो ? कितने मनुष्य ऐसे 
हैं जो एकान्त तन्मयता से प्राथना करते हैं ओर प्रार्थना करते 
समय उनका रोम-रोम आह लाद का अनुभव करता हे ? देख 
में मु ६ देखने की तरह सभी लोग अपने-अपने को देखो क्रिहम 
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कितना समय प्रार्थना में लगाते हैं ओर कितना समय र गढड़ों- 
मंगड़ों में ज्च कर देते हैं ? 


लोग कहते हैं--भगवान के भजन के लिए समय नहीं 
मिलता । मैं कहता हूँ--भजन के लिए जुदा समय की आवश्य- 
कता ही क्या है ” मजन तो चलते, फिरते, उठते-बेठते समय भी 
किया ज्ञा सकता है। आपका बाहरी जीवन किसी भी काम में 
लगा हो, लेकिन अगर आपके अन्तःकरण मे प्रार्थना का संस्कार 
है तो प्रार्थना करने मे विन्न उपस्थित नहीं होगा । 


कई लोग प्रार्थना करते हैं, मगर सांसारिक लालसाओ 
से प्रेरित होकर । किन्तु ज्ञानी पुरुष कहते है--संसार की सम्पदू 
-विपदू मत मानो, संसार सम्बन्धी लालसा से रद्दित द्वोकर 
परमात्मा का भजन होना सम्पद्‌ है और भजन न होना ही 


बिपद्‌ है। 


गई सो गई अब राख रही को | आप लोग आगे से 

अपना जीबन प्राधनामय बनाइए। आपका हृदय समाधान 

पाया हो ओर आपको कल्याण करना हो तो दूसरी सब बातें 

भूल कर अखण्ड प्राथना की आदत डालो | ऐसा करने से तुम 

गा कि थोड़े ही समय में अपूव आनन्द का अनुभव हो रहा 
। 


» शानी पुरुषों का कथन है कि अखंड प्रार्थना करने वाले 
को सदेव योग-प्ेम रहता है । अप्राप्त बस्तु का प्राप्त होना योग 
कहलाता है ओर प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं। योग 
ओर ज्षेतर के िए ही श्राप दौड़धूप मचाते हैं और इस प्रार्थना 
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से यह प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो जाता है अजण्ड प्रार्थना 
करने बाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती । 


ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं 
पकड़ता और रात-दिन बुरे कामों में व्यस्त रहता है। मूल्यवान्‌ 
मनुष्य-जन्म इस प्रकार बबांद होते देख कर ज्ञानियों को दुःख 
होता है, जेसे कीमती रज्न को समुद्र मे फेकते देख जोौहरी को 
दुःख होता है | जोददरी जेसे रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष मानव-जीवन का मुल्य सममभते हैं। इसीलिए श्ञानी 
पुरुष कहते हैं:-- 


खयाल श्राता है मुमे दिलजान तेरी बात का। 
फिकर तुम को है नहीं श्रागे अन्धेरी रात का ॥ 
जीवन तो कल ढल जागता दरियाव है बरसात का । 
बेर कोई न खायगा उस रोज तेरे हाथ का।॥ 


ज्ञानी अपनी हार्दिक वंदना इस कविता द्वारा प्रकट 
करते हैं। वह कहते हैं--प्यारे माई ' हमे तेरी दशा देख कर 
बहुत द्वी जयाल द्वोता है कि तू अपना जीवन वृथा बर्बाद कर 
रहा है | तुमे जरा भी ध्यान नहीं है कि आगे चल कर मौत का 
ओर संकटों का सामना करना होगा ! तू अपनी जवानी के जोश 
में भविष्य को भूल रहा है, मगर बह तो वर्षा से आने बाला 
नदी का पूर है। अधिक दिन ठहरने को नहीं। अत्तए्व जल्दी 
चेत | वत्तमान में न भूल, भविष्य की ओर देख । 


पुरुषों की अपेक्षा झ््लियोँ वृथा बातें अधिक करती हैं । 
परनिंदा, और श्रालोचना मे जो समय लगता है, उतना समय 
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कागर परमात्मा के भजन मे लगे, तो बेड़ा पार हो जाय। एक 
बेश्या को भी अपना जीवन उन्नत बनाने का अधिकार है तो क्या 
भआाविका को यह अधिकार नहीं है ? घर का काम-काज करते 
हुए भी भगवान्‌ का भजन किया जा सकता है। फिर आत्मा 
फो उस ओर क्यों नहीं ्गातीं ” आज अपने मन में दृढ़ संकल्प 
कर ली कि बुरी और निकम्मी बातों की ओर से मन हटा कर 
भजन और प्राथना में ही मन लगाना है। जो बात बड़े-बड़े 
शक कट्दी गई है, वही मैं आप से कह रहा हूँ। गीता में 
कहा है:-- 


श्रपि चेत्‌ सुदुराचारों मजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों दि सः ।। 


दुराचारी होकर भी जो अनन्य भाव से परमात्मा का 
भजन करता है उसे साधु द्वोने मे देर नहीं लगती । जिसने दुरा- 
चार किया है, उसे हमेशा के लिए हिम्मत हार कर नहीं बेठ 
जाना चाहिए। 


आशंका हो सकती है कि--यह कैसे सम्भव है कि महा- 
पापी भी साधु बन सकता है ) इसका समाधान यह है कि क्या 
संसार में यह बात प्रसिद्ध नहीं है कि ताँबे मे जरा-सी रसायन 
डालने से वह सोना बन जाता है और पारस के संसर्ग से लोहा 
भी सोना द्वो जाता है ? हा, बीच मे पर्दा हो तो बात दूसरी है। 
इसी प्रकार भजन में भी पदों दो तो बात न्यारी है। कहावत 
सुणिया पिश सरध्या नहीं, मिटा न मन का मोह । 
पारस से भेंव्या नहीं, रहा लोह का लोह ॥ 
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जेसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पदो रह 
जाय तो लोहा सोना नहीं बनता, उसी प्रकार हृदय में जब तक 
पाप का पदों है, तब तक भजन से काम नहीं धन सकता | अत- 
एवं अपने हृदय के पदों को देखो । वृथा बातों से काम नहीं चल 
सकता और न कपट से ही काम हो सकता है। 

बहुत से लोग माला फेरते और भजन करते तो देख पढ़ते 
हैं, लेकिन उनके भजन करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान्‌ की 
भक्ति करने के लिए भजन करते हैं या भगवान्‌ को नौकर रखने 
के लिए ? भगवान्‌ के होकर उसे भजते हैं या कनक कामिनी के 
लिए ? जो भगवान्‌ का बन कर भगवान्‌ को भजता है, उसे 
बस्तु की कामना नहीं रहेगी। चाहे उसके शरीर के दुकड़े-टुकड़े 
हो जाएँ, फिर भी वह परमात्मा से बचने की प्रार्थना नहीं करेगा। 
ऐसे कठिन और संकट के समय भी उसकी प्राथना यहद्दी रददेगी 
कि--े प्रभो ! मुमे ऐसा बल दीजिए कि मैं तुके न मूल । 

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ने आग रख दी । 
फिर भी मुनि ने यह नहीं कहा कि--दहे नेमिनाथ भगवान्‌ ! मुझे 
बचाओ, में तेरा भक्त हूँ ।” मुह से गज़सुकुमार मुनि की गाथा 
गाई जाय ओर हृदय मे मारण-मोहन आदि की क्ुविद्या चलती 
रहे, यह तो भगवान्‌ के भजन को लजाना है। ऐसा करने बालों 
ने भगवान्‌ का मज़ाक उड़ाया है और ईश्वर का फजीता किया 
है। यों तो परमात्मा के भजन से शूली भी सिंहासन बन जाती 
है, लेकिन भक्त यह कामना नहीं करता | गजसुकुमार मुनि 
चाहते, कि आग ठंडी हो जाय या सोमल अशकक्‍त हो जाय तो 
ऐसा हो भी जाता, पर वह तो सोचते थे कि मुझे; जल्दी मुक्ति 
प्राप्त करनी है और सोमल मेरी सहायता कर रहा है। आप 
बड़े चाव से गाते हैं:-- 
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यसुदेवजी का ननन्‍्दन धन धन गजसुकुमार । 
छूपे अति सुन्दर कलावन्त वय बाल ॥ 
सुन नेमजी री वाणी छ्लोडपों मोह जंजाल । 
भीखू री पडिमा गया मसाणें महकाल ॥ 
देखी सोमल कोप्यो मस्तक बाँघी पाल । 
खेर ना खौरा सिर ठविया असराल ॥ 
मुनि नजर न खन्‍डी मेटी मनदा री काल । 
परीषद्द सहि ने मोक्त गया तत्काल ॥ 
भावे करि क्‍न्‍दू दिन में सी सौ बार। 


क्षमा और शान्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र 
कहाँ मिलेगा ” गजसुकुमार मुनि की क्षमाशीजवा की कथा 
संसार के इतिहास मे अद्ठितोय है। 


मित्रों ! यह बात आपका हृदय कहता हो तो इस पर 

कुछ विचार करो कि--जिनके पिता वसुदेव थे, माता देवकी थी 
र श्रीकृष्ण भाई थे, उनकी ह॒त्रछ्वाया मे रहने बाले गजसु- 
कुमारजी भगवान्‌ नेमिनाथ से मुनिदीक्षा लेकर, श्मशान में 
जाकर ध्यान करने गे। उनका ध्यान यही था कि में कब इस 
शरीर के बन्धन से मुक्त होऊँ। मुनि ध्याल में मप्न थे कि उसी 
समय वहाँ सोमल आ गया । मुनि पर नज़र पड़ते ही सोमल का 
क्रोध भड़क उठा । क्रोध का कारण यही था कि इसने मेरी लड़की 
से विवाह नहीं किया । यद्यपि विवाह करना था न करना अपनी 
भर्जी पर है और उस लड़की को हच्छानुसार करने का अधिकार 
था, फिर भी सोमक्ष ने मुलि पर यह अमियोग लगाया। अगर 
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गजसुछुमार मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते, तो जीत उन्हीं की 
होती! मगर उन्दोने दावा नहीं किया | उनमे इतना सामथ्य था कि 
अगर बह जरा-सा घुड़क देते तो भी सोमल के प्राण छूट जाते | 
मगर उन्हें तो सिद्ध करना था कि उन्होंने सोमल को अपकारी 
नहीं, उपकारी माना । 


क्षमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी 
आप में आ जाय तो कल्याण होते देर नहीं लगेगी । मगर आप 
यहाँ की खरपट में बदाँ की बात भुल रहे हैं। श्राप यह नहीं 
देखते कि आपकी आत्मा कल्याण के मार्ग से किस प्रकार दूर 
होती जा रही है । आज वही हो शियार माना जाता है जो ज्यादा 
बोल सके और लड़ कर जीते, लेकिन संसार के किसी भी बड़े 
से बड़े नेता से पूछो कि गजसुकुमार मे इतना सामध्य होने पर 
भी उन्होने सोमल से बदला नहीं लिया, तो बताओ बड़ा कौन 
रद्द ? आज के होशियार बड़े है या गजसुकुमार मद्दान हैं ! आज 
के ल्ञोग लड़ाई-झकगड़े करके विजय चाहते हैं, छत्न-कपट में ही 
बींरता मानते हैं। ऐसे समय में आपके भाग्य अच्छे हैं 
कि आपके सामने गजसुकुमार का आवृर्श है; जिसके 
कारण श्राप और लोगो की तरह गेस या बम फेक कर ज्लोगों 
की जान नहीं लेना चाहते | श्रव जरा मन को सावधान करके 
देखो कि गजसुकुमार मुनि ने क्या भावना को थी ? बह कहते 
थे ढ 


ससुरो सुभागी म्दाने पागड़ी बन्धावे | 


जब सोमल सिर पर धधकते अंगार रखने के लिए 
चिकनी मिट्टी की पाल बाँध रहा था तो महामुनि गजसुकुमार 
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कहते थे--मेरे पगड़ी बाँध रहा है | धन्य मुनि ! धन्य है तुम्दारी 
उत्कृष्ट भावना ! धन्य हैं तुम्हारी चमाशीकता !! 


लोगों को पुरानी और फटी पोशाक बदलने में जेसा 
आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द ज्ञानी को मृत्यु के समय-- 
शरीर बदलते समय होता है। जीवन भर भाचरण किये हुए 
तप, संयम आदि का फल सृत्यु-मित्र की सहायता के बिना प्राप्त 


नहीं होता । 


गजसुकुमारजी सोचते थे--जिसके लिए घर छोड़ा, 
माता-पिता का त्याग किया, संसार के सुखों की उपेक्षा की, 
राज-पाट को तुच्छु गिना और भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा 
घारण की, उस उद्देश्य की सिद्धि मे विल्मम्त्र हो रहा था। लेकिन 
इस भाई ने आकर मुझे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन 
जल्दी पूरा हो जायगा | 


अगर आप गजसुकुमार सरीखे नहीं बन सकते, तो 
उनके भक्त ही बतो ! गजसुकुमार बनने की भावना रकक्‍्खो | 


शंका की जा सकती है कि मुनि से और धमे में अनन्त 
शक्ति है तो फिर अन्लार ठडे क्यों नही हो गये ? इस शंका का 
उत्तर यह है कि यदि गजसुकुमार मुनि इच्छा करते तो आग 
अवश्य ठंडी हो जाती । पर उन्होंने ऐसी इच्छा ही नहीं की । 
आपको किसी श्रावश्यक काम से कहीं जाना हो और रेल 
निकल गई हो । इसी समय कोई मोटर बाला आपसे छुछ लिए 
बिना ही आपको उस स्थान तक पहुँचाने लगे तो आप उस 
भोटर का बिगाड़ चाहेंगे या कुशल चाहेंगे ? इसी प्रकार गजसु- 


छुमार को मोक्ष मे पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली 
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है। मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक सोमल वहाँ 
आ पहुँचता है । वह गजसुकुमार को जल्दी द्वी मोक्ष में पहुँचान 
का उपाय करता दे । ऐसी अवस्था में मुनि अद्भार ठंडे करके 
अपनी अभीष्ट-सिद्धि मे विश्न क्यों ढालेंगे | 


गजसुक्ुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय 
स्वीकार फरता दो तो उसे बार-बार सममाओ । प्राथना में तुच्छ 
बस्तुओं की कामना न करो । यही सोचो कि--हे भगवान्‌ ! तू 
ओर में एक ही हैं ।! 
ज्यों कंचन तिह-ँ काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे-प्राणी । 
त्यों जग जीव चराचर योनी, & ज़ेतून गुस एक रे श्ाणी ॥ 
निश्चय नय का अवत़म्बन करने से बस्सु का असलो 
स्वरूप समम में आयगा | आचाय कहते हैं:-- 
यः परमात्मा स एवाहं, थो5ह सः परमस्तथा । 
अदहमेव मया55राध्य:, नान्‍्यः कश्चिदिति स्थिति: ॥ 
इस श्लोक में सोपम” का ठक्त्व दी व्यक्त किया गया 


है। जो परमात्मा है, वही मैं हूँ, जो में हूँ बह्दी परमात्मा है। 
ऐसी स्थिति मे में ही मेरा आराध्य हूँ, श्रन्य कोई नहीं । 


इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सकल 
कामनाओं का कचरा अ्रन्तःकरण से हट जाता है और उज्ज्यक् 
कल्याण का द्वार खुल जाता है| 


+++-<+>ककसेलुी.- 


